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आक्रथन 
नतो में विद्वान हैँ, न कोई साधंक हैँ और न 
कोई उपासक ही हूँ। प्रश्न हो सकता है कि फि सेंने ब्रह्म-यज्ञ 
(सध्न्या) जैसे आध्यात्म विषय पर अपनी लेखनी उठाने का 
साहस ही क्‍यों किया ? इसके मुख्यतः दो कारण हैं:-- 
में इस काथ्ये में कतिपय आथ्य सज्जनों की 
प्रेणणा से प्रवृत्त हुआ हूं । दो बे पूर्व मुके शिमछा समाज 
में संध्या! पर ठ्यारुप्रान देने का अंबसर ग्राप्त हुआ था। 
बहुत से भाइयों का आग्रह हुआ कि में अपने व्याखुयानों 
को लेख बद्ध कर दूँ । उत्तके बार बार के आग्रह को मेरे 
लिए टाल सकना असम्भव सा हो गया । अब उन व्याख्यानों 
को ही परिष्कृत और परिवर्धित करके पुस्तक का रूप देने 
का प्रयत्न किया है । 
दूसरा कारण यह है कि जो इस समय तक संध्या 
पर पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें से कुछ बर्तुतः बहुत उत्तम 
होते हुए भी सवे साधारण के लिए मुझे: बे सरल, सुत्रोध, 
रोचक तथा सबांह्ञ पूर्ण प्रतीत न हुई, इस लिए यह तुच्छ 


[२] 


प्रयास है। यद्यपि यह अधिकांश में अनधिकार चचो 
है। इन आध्यात्म भावों की चर्चा तो वीतराग विद्वानों 
तथा सच्चे सन्यासियों को ही सुहाती हे, जिनका आसन 
उपासक-समाज में ऊंचा हो । उदार पाठक वृन्द इस 
अनधिकार चेष्टा के लिए मुझे ज्ञषमा प्रदान करेंगे ! 


पुस्तक में अपना कुछ नहीं, भाव सब ऋषि के 
हैं। ऋषि के भावों को ही भाषा की सुन्दर ओढ़नी ओढ़। 
कर सवे साधारण के लिए रुचिकर, आकपक और उपयोगी 
बनाने का प्रयास किया गया है । जिन ऋषियों तथा 
बिद्वान्‌ लेखकों के ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में 
सहायता ली गई हे उनका में अट्यन्त कृतज्ञ हूँ । अपनी 
भतीजी स्लातिका सीताकुमारी “हिन्दी प्रभाकर! को जिसने कई 
स्थलों पर मंत्र के गूढ़ भाव के चिन्तन में सहायता की हे 
तथा बड़े परिश्रम और मनोयोग से पुस्तक की प्रति लिपि कर 
देने का कष्ट किया है धन्यवाद देना अपने को ही धन्ययाद 
देना सममता हूँ। अन्त में शिमला की -3$8॥7८8 00परा६ 
को जाने वाली शान्त और एकान्त कही जा सकने वाढी 
सड़क, जिस पर प्रातः साय भ्रमण करते हुए इस पुस्तक के 
बहुत से दिव्य विचारों का जन्म हुआ है धन्यवाद देना 
अपना कतेव्य समझता हूँ । जड़ पदाथे को धन्यवाद करने 
की पद्धति नहीं ओर शायद इसे मूखंतापूर्ण समझा जाय 
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परन्तु अपनी कृतज्ञता की अनुमूति का प्रकाशन मुझे आव- 
श्यक प्रतीत हुआ है। 

अन्त में यही नम्न निवेदन है कि इस पुस्तक का 
प्रत्येक शब्द विचार पूवेक लिखा गया है। यदि साध्याय- 
शील पाठक इसे मनन-पूवेक पढ़ेंगे तो आशा है कि यह 
पुस्तक सेवा कर सिद्ध होगी और प्रयास सफल हो 
सकेगा । 


शिप्रल। 


१७ सितम्बर १६३८ |! नत्यानन्द वदालड्गार 
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“अहरहः सन्ध्याम्॒ुपासीत' 
हक बा हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य- 
किक कक «., माल के कल्प्राण के लिये प्रति दिन 
करने के लिये जो पांच । यज्ञ निश्चित किये हैं, उन में सन्ध्या 
सब से प्रथम है । सन्ध्या के नाम से भ्रत्येक आये परिचित 
है। प्राचीन ऋषि-महाप्रयों ने सन्ध्या की महिमा का बड़ा 
बखान किया है | मनु महाराज मनुस्मति में सन्ध्याकी महिमा 
बताते हुए लिखते हैं:--- 
सन्ध्यामुपास्ते ये तु सततं शासितव्रताः 
विधृतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक॑ अनामयम्‌ ॥ 
अथात्‌--जो मनुष्य नियम पूवेंक सतत सन्ध्यो 
पासन करते हैं वे पुरुष निष्पाप होकर नित्मय ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करते हैं | मनु महाज ने यहां तक कहा हे:--- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नापास्ते यश्र पश्चिमास्‌ 
स शूद्रवत्‌ वहिष्काय्यंः सर्वस्माद्‌ द्विज क्मणः ॥ 
( मनु० २, १५ ३ ) 


। १ बक्षयज्ञ २ देवयजश् ३ पितृयज्ञ ४ बलिवैशवदेवयज्ञ तथा ५ अतिथि यश । 
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जो प्रातः सांय दोनों समय सन्ध्या नहीं करता वह 
समस्त ट्विजातियों के कर्मो से शूद्रवत्त प्रथक्‌ करने योग्य है। 
“दक्ष! ऋषि अपनी 'दक्षस्सृति” में लिखते हैं:--- 
सन्ध्या हीनो5शुचि नित्यमनहंः सर्व कर्मसु 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्थ फल भाग्मवेत्‌ ॥ 
( इच्च स्मृति. २, २० ) 
“सन्ध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित् तथा सब 
उत्तम कर्मा के अयोग्य हे | वह जो कम करता है वह सफल 
नहीं होता ।” 
पुराण ग्रन्थों में भी सन्ध्या को आवश्यक कर्तव्य 
समझा गया है । विष्णु पुराण के कता लिखते हैं:--- 
उपतिष्ठन्ति वे सन्ध्यां ये न पूर्वां न पाश्चिमाम्‌ 
व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्रे नरक नृप !! 
( विष्णुपुराय ३, ११, १०० ) 
अथांतू--हे राजन! जो प्रातः साथ की सम्ध्या नहीं 
करते वे दुरात्मा लोग अन्धकार पूर्ण नरक में जाते हैं। बौद्ध- 
धर्म सूत्र में लिखा हैः-- 
प्रातः सायं सदा सन्ध्यां ये वि्ना नोपासते 
काम तान्‌ धार्मिको राजा शूद्र कंस योजयेत ॥ 


( बौद्ध धर्मसूल २ ४ २० ) 
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अथात्‌ू--“जो ब्राह्मण प्रातः साये की समन्ध्या को 
सदा नहीं करते उन्हें धर्मात्मा राजा शूद्रों के कर्मो में नियुक्त 
करे [7 

इन उद्धारणों से सन्ध्या का महत्व स्पष्ट है | सन्ध्या 
आत्मिक भूमिका में उन्नति प्राप्त करने का प्रधान साधन है या 
यों कहना चाहिए कि अध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का 
सन्ध्या मुख्य द्वार है। 
कल! ४७» »! सन्ध्या' शब्द दोहाब्दों के मेल से बना 
५ जा 343 है एक “सं! दूसरा ध्येडः | सं? उपस॥ है 


छुपा पका च्छ)रफ्का पा चाहे 


ओर “ध्येड” धातु है । सं! उपसगे का अर्थ हे उत्तम प्रकार से 
और ध्यैडः घातु का अर्थ है ध्ययन करना ( ध५०॥॥४७०॥ )। 


'सन्ध्या' झठ्द का दूसश अर्थ सन्धि, मेल, व योग 
है । सन्ध्या के समय साधक का ग्रभ्ु के साथ सम्बन्ध मेल व 
योग होता हे । इस आशय का प्रकाश यह दूसरा अर्थ कर 


रहा हे । 


ऋषि ने सन्ध्परा का अर्थ किया हे-सन्ध्यायन्ति 
सन्ध्यायते वा परबह्म यस्यां सा सन्ध्या! । भलीभान्ति ध्यान 
करते हैं वा ध्यान कया जाय परमेश्वर का जिस में, वह सन्ध्या हे। 
सन्ध्या शब्द की इस व्युत्पत्ति से सन्ध्या के उद्देश्य की सूचना 
मिलती है । सन्ध्या का मुख्य उद्देश्य 'परत्रक्ष का ध्यान! है । 


[७ ] 


अममसरलील सिककिई 0 यह प्रश्न पूछा जाता है कि'सन्ध्या'संस्क्रत 
$ ही क्यों? ( म ही क्‍यों की जाय ? बहुत वार यह 
$ ७ ७६००७ भश्न उन छोगों की तरफ़ से किया जाता 
है जो सन्ध्या करते नहीं या कोई बहाना ढूंढ कर सन्ध्या से 
छुट्टी पाना चाहते हैं। फिर भी प्रश्न में सचाई का अंश 
है । सन्ध्या का अर्थ-परब्रह्म का ध्यान व चिन्तन है | वह 
तो किसी भी भाषा में हो सकता है। फिर परमात्मा तो भाषा 
के झंगड़ों से ऊपर है। यह समभना कि परमात्मा संस्कृत भाषा 
ही समझता है, ना समकी हे। वेद मन्त्रों से की गई स्तुति व 
ग्रार्थना से परमात्मा अधिक प्रसन्न होता है, यह समभना 
संकीशता है । प्रभु तो प्राणि-मात्र के हृद्देश में विराजमान है । 
चह हमारे हृदय में उठने वाली भावनाओं को भाषा में प्रकट 
होने से पहिले ही जानता है | इस से स्पष्ट है कि किसी भी 
भाषा में भगवान्‌ की स्तुति व उपासना हो सकती है। फिर पूछा 
जा सकता है कि संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों से सन्ध्या 
अर्थात्‌ भगवद्‌ भजन करने की ज़रुरत क्‍या ? 


सन्ध्या संस्क्ृत में ही हो सकती है ऐसा मेरा आग्रह 
तथा संकीण विचार नहीं । हृदय की भाषा में भगवान्‌ से 
मिला जा सकता है, परन्तु जब सन्ध्या के मंत्रों का सौन्दय्य, 
माधुये, तथा भावगम्भीये देखता हूँ तो ऐसा मोहित होता हूं कि 
कुछ संकुचित होने को जी चाहता है । हृदय से निकली भाषा में 
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भजन हो सकेता है यंह ठीक है, परन्तु उस में वेद मन्त्रों 
सा मधुय और दिव्यता आ नहीं सकती। सन्‍्तों की वाणी वही 
जो हमारी है, शातर-भिन्यास बड़ी, वाक्प्र रचता वही, परन्तु 
फिर भी उनकी वाणी में एक पवित्रता और दिव्यता होती 
है। उनके श्रीमुख से मिकला ५क २ वाक्य विचित्र दिव्यता 
लिये हुए, श्रोता फे हृदय को स्पशे करने वाल्य तथा युगर तक 
स्मरणीय होता है । इस पविश्नता और दिव्यता का कारण है 
उनका पवित्र हृदय और दिव्य दृष्टि । साधारण व्यक्ति लाख 
कोशिश करे पर उस पवित्रदा और दिव्यता को नहीं पहुँच सकता। 
ठीक इसी प्रकार दिव्य-दृष्टि-संपन्न ऋ।पैयों के पवित्र श्रन्त 
करणों में प्रभु-प्रेरणा से आविष्क्ृत मंत्रों में जो माघुये 
गाम्भीये और दिव्यता है वह हमारे हृदय से निकली स्तुति 
व ग्राथेना मे आ नहीं सकती । यही कारण हे कि वेद मन्त्र 
के आशय को हृदयज्भम कर लेने पर मन सखये मम्न होता 
है और जी चाहता है कि वेद मन्त्र को बार २ गावें और गाते 
जावें । जो उस समय आनन्द अनुभव होता है । वह 
(स्वयं तदन्‍्तःकरणेन ग्रह्मते! अनिवेचनीय तथा अपने अन्त:- 
करण का द्वी विषय हे । 

सच तो यह छ्ले कि लेखक को खय॑ सन्ध्या के कुछ 


मंत्रों का मनन करते हुए बड़ा आनन्द मिला है। उदाहरणाथे- 
लेखक ने 'देवं वहन्ति केतव:” 'देवं देवब्ासूयेमगन्मज्योतिरुत्त- 
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मम! “चिल्ने देवानामुदगादनीम” इत्यादि मंत्रांशों को मम्न होकर 
प्रात: काल से सायं काल तक सेकड़ों वार-गाना न जानते 
हुए भी- भिन्न २ खर्यो में गाया गया है। “चिब्न देंवाना” 
की रट सुन कर तो पास में बेटी वहिने बोल उठी थीं 
जेय्या ! आज क्या पागल हुए हो!। उत्तर दिया था पागछपन 
नहीं, मस्ती और आनन्द फूट रहा है! । 

ज़रा ऊपर उद्धृत मंत्रांशों को अपनी भाषा में 
उल्था कर देखिये, मालूम पड़ेगा कि मत्रों का आत्मा निकल 
गया हे | इसलिये वेद मंत्रों द्वारा उपासना शीघ्र फलदायक 
है। यह नहीं कि वेद मंत्रों की प्रभु के दरबार में सुनाईं जल्दी 
होती हैं, परन्तु यह कि वेद मंत्रों की पवित्रता और दिव्यता 
अन्तःकरण को शान्त और भक्तिप्रवण बनाने में सहायक है । 
सन्ध्या व भगवद्भजन के लिये यही आवश्यक है। 


सन्ध्या संकृत में ही क्‍यों, यह आम प्रश्न है । इसलिये 
इस सम्बन्ध में आये सामाजिक जगत्‌ के दो प्रसिद्ध विद्वानों 
की सम्मति यहां उद्घ्वत करना डचित होगा । खर्गीय श्री पं०- 
चमूपति जी लिखते हें:-- 

“सन्ध्या संस्कृत में क्‍यों करूँ ? मुछे उसके अथे 
नहीं आते । आय्ये भाषा अपनी जातीय तथा राष्ट्र भाषा है । 
में उसी में प्रभु से बात करुंगा। उपासक-मण्डल्न के 
पक्ती ! तू पार्थिव भाषओं के आकाश से ऊंचा उड़। अजात 
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के आगे जाति का बखेड़ा न डॉल । इस ममता को छोड़ । 
तू ईश्वर की वाणी में इश्बर से वातोलाप कर । जगत्‌ जननी 
की गोद में बेठ कर तू वही संथा सुना जो तुमे सृष्टि के 
आदि में सुनाई गई । वेदों की भाषा किसी जाति अथवा देश 
विशेष की भाषा नहीं। यदि है तो मनुष्य मात्र की। 
संसार की तो गुप्त २ भाषाओं से भी तू परिचय पाने का 
यत्र करता है, ओर पुरानी तथा नई पुस्तकों, शिलाओं, 
लिपियों तथा स्मारकों की खोज़ से पुराने मनुष्यों के मनो- 
विकास का पता लगता है, और उस सकल वाणी के स्रोत, 
ज्ञान के भण्डार, वेद की ओर जाता ही नहीं, जिसमें 
जातियों के सांमे पूवेज परमेश्वर ने अपना अनादि 
विचार प्रकट किया है। वेद के अथ सरल हैं। आदिम 
ऋषि बिना कुछ ओर जाने इन मंत्रों का अभिप्राय जान 
सके । तुके भो इन में बहुत परिश्रम न होगा ।” 
भ्र। पं॑० बुद्धदेव जों ने भी इस संम्बन्ध में लिखा है:ः-- 


“परमेश्वर का भजन संस्कृत भाषा में ही हो सकता 
है तथा अन्य भाषा में नहीं, इश्वर कह कर पुकारने से वह 
अधिक प्रसन्न होता है किन्तु सच्चे हृदय से अल्छाह कहने से 
बह नाराज़ होता है, यह समभना भूल हे । फिर प्रश्न होता है 
कि ऋषि दयानन्द ने पंच-महायज्ञ-विधि में जो सन्ध्या 
डी हे उसके द्वारा भजन क्‍यों किया जाय ? इसका उत्तर 
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यह है कि ध्यान करने के समय जो विन्न उपस्थित होते है, 
ध्यान करने वाले को जिन २ भूमिकाओं से गुज़रना पड़ता है, 
ध्यान के लिये जो योग के आठ अद्ग कहे गये हैं उन सबका 
ऐसा सुसंगत समावेश इससे अधिक मार्भिक तथा भावगभ 
शब्दों में अन्यत्र नहीं मिलता। परन्तु इसका यह तात्पथ 
नहीं कि अन्य मागे से भजन नहीं हो सकता । एक मनुष्य के 
शरीर के लिये किस २ प्रकार का भोजन अपेक्षित है इसका 
वज्ञानिक रीते से विचार करके चतुर वैद्य, जो भोजन-पत्र 
तैयार करते हैं, उसके अनुसार एक व्यायाम शील मनुष्य का 
शरीर अतिवेग से उन्नति करता हे | परन्तु यदि मनुष्य व्यायाम 
शील हो और साधाःण भोजन भी करे तो उससे पयाप्र 
पुष्टिकारक पदार्थ निकान लेता है। लोग किसी देश, काल 
अथवा भाषा में भजन कर उसकी आत्मा बलवान होकर न 
केवल अपने किन्तु अपने भाइयों के भी दुःख निवारण में 
समथ होती हे । परन्तु जो पद्धीत ठीक क्रम से बनाई गई है 
वह्‌ शीघ्रफल-दायक होती है ।” ,/ 


पल सवा करने बालों की सबसे 
क्वे ष्प ५ 

लगने हा कारगा कं ही ठेनाई यह है कि चाहते 
2-० +७-३३०५७-+७+७-+७-०४६ भी सन्ध्या में मन नहा लगता। 
चार घड़ी शान्‍्त चित्त होकर बेठना मुश्किल मालूम देता है। 


सन्ध्या का अथे हे “सम्यक्‌ ध्यान! परन्तु जब सन्ध्या के लिये 
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बेठो तो मन लोक लोकान्तरों की सैर के लिये चल देता हैं । 
आंख मूँद कर ज़रा बैठे कि अगली पिछली सब एक २ करके 
याद आने लगती है । इधर उेधर की सब चिन्ताएँ आ घेरती 
हैं, सन्ध्या छूट जाती है । 


इसका सब से प्रथम कारण यह है 
कि हमने सन्ध्या को समझा नहीं । 
सहस्नों में से पांच दस व्यक्ति ही 
भली भान्ति समझ कर सन्ध्या करते हैं, -यह कहना शायद 
शिक्षित-बग का तिरस्कार समझा जाय, परन्तु इस कथन में 
तथ्य का अंग अवश्य है । सब साधारण की सन्ध्या तोते की 
रटन से बढ़ कर नहीं | मल्लों के शब्द जाल में गुंथी हुई 
भावनाओं को बिना समझे ही हम समाहित हुआ चाहते हैं 
यह सम्भव नहीं | 

... सन लगा सकने के लिये सबसे प्रथम सन्ध्या पर 
लिखी किसी उत्तम पुस्तक को उठाकर मन्त्रों के एक २ शब्द के 
गम्भीर आशय को समभना चाहिए । सन्ध्या के डाब्दों के 
सौन्दये, माधुये. ओर भावगाम्भीय को समभक लेने पर यदि 
प्रयन्ष हो तो मन का समाहित हो सकना मुश्किल नहीं । 
मन्‍्त्रों के शब्द जाल में ओत ओ्रोत भावनाओं पर ध्यान 
रखने से मन को दोड़ धूप के लिये विस्तृत मदान मिल 
जाने के कारण मन थक थका कर एकाग्न होने लगता है। 


(क ) मंत्री के गूढ़ 
भाव का शअ्परिक्षान 
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जिस मंत्र के अर्थ से मन बचता हो उसका फिए २ पाठ 
कीजिये । जब तक मंत्र का अर्थ .एक बार हृदय में से न 
गुज़र जाय तब तक मंह्न को न छेड़िए । इस प्रकार कुछ 
काल तक अभ्यास से मंत्र पर मन लगाते ही उसका 
गम्भीर अर्थ स्फुरित होगा। चित्त को चंचल बनाने वाले विचार 
और चिन्ताएँ शान्त होंगी और अन्त:करण में एक अवशनीय 
आनन्द का अनुभव होगा। सन्ध्या साधक के स्वाभाव का अंग 
बनती जायगी, मन न लगने की शिकायत मिटती 
प्रतीत होगी । 
इस शिकायत का दूसरा कारण 
संध्या क लिए शञान्त, पवित्र और 
एकान्त स्थान का दुलेभ होना है। संध्या के लिए स्थान का 
निर्देश करते हुए मनु महाराज लिखते हैं:--- 
अपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थितः 
सावित्रीमष्यर्धायात ग॒त्वारएणयं समाश्रितः । 
( मनु० २, १०४ ) 

अथात्‌ जंगल सें जा कर जल के समीप बेठ 
कर नित्य कमे से निवृत्त होकर एकाग्र चित्त से गायत्री 
का जाप करे। 

यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि जंगल 
की प्राकृतिक शोभा और नदी तट का आल्हादजनक रमणीय 


(ख ) योग्य स्थान का अभांव 
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निस्सहाय अपस्था का अनुभव होता है और असाधारण 
शाक्ति पाने के लिए हृदय से पुकार उठती है। यजुवेद 
के निम्न मन्त्र में शक्ति पाने के लिए व्याकुल हो उठे तथा 
निस्सहायता अनुभव कर रहे कसी ऐसे ही भक्त के 
हृदय की पुकार हेः--- 
इम॑ में वहण श्रुधी हवमदा च॑ सृदय । 
त्वामवस्थ राचके ॥ 
(यजु० ५१, १) 
अर्थात्‌--हे वरुण ! मेरी इस पुकार को सुन, 
आज तो मुझे सुखी कर। में तेरी शरण में आया हुआ 
तुमसे रक्षा तथा सहायता चाहता हुआ प्राथेना कर 
रहा हूँ । 
यह निस्सहाय अवस्था का अनुभव ही आध्या- 
त्मिक भूख हे । इस भूख के चमक उठने पर सन्ध्या-रूपी 
आध्यात्मिक भोजन ऐसा खादिष्ट लगने लगला है जैसे 
भूखे को रोटी का डुकड़ा। मन्त्रों में मिठास मालूम देता 
हे । मनन आरम्भ होता है । मन्त्रों का रहस्य आपसे 
आप खुलने छगता है । मन स्थिर और समाहित 
होता हे । 
प्रभु कृपा करें, हमें सच्ची आध्यात्मिक भूख लगे 
जिससे सन्ध्या रूपी आध्यात्मिक भोजन का हम आनन्द 
ले सकें । 
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दृश्य चित्त को समाहित करने में बहुत सहायक है। सवबे- 
साधारण को ऐसे सुन्दर और खच्छ स्थान सुलभ नहीं 
ओर न इतनी कर्म परायणता ही है कि प्रातः सायं सन्ध्या 
के लिए वन को चले जांय | यह ठीक हे कि सन्ध्या में 
स्थान का स्थान बाह्य होने से गौण है, फिर भी योग्य 
स्थान का आभाव चंचल चित्त वृत्तियों को और अधिक 
चंचल बनाने में पर्याप्र है। जहां ठहां बेठ कर सन्ध्या हो 
सकेगी यह सम्भव नहीं । स्थान अशुचि हो, वासनों की 
खटपट हो, बच्चों का शोर गुल हो और मन समाहित हो 
जाए यह असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए अपने घर में 
ही सबसे पविन्नतवम, उज्ज्वल और शान्‍्त स्थ/न सन्ध्यो- 
पासन के लिए निश्चित करना चाहिए। यह शान्‍्त स्थान 
व कमरा केवल सन्ध्योपासन के लिए नियत होना चाहिये | 
उपासना के लिए नियत किए इस देवघर८ में सामान भी 
वही होना चाहिये जिसका उपासना के लिए उपयोग हो सकता 
हो। लेखक बड़े दुःख से अनुभव करता हे कि निधेन भारतीयों 
में इतनी शक्ति नहीं कि वे अपने घर में इस प्रकार के 
संध्यालय बना सकें। जिनमें शक्ति हो उन्हें अपने ग्रहों 
में सन्ध्यालय का प्रबन्ध करना चाहिए। साधारण जनों के 
लिए गली २ में उपासना मंदिर बनने चाहिएं जहां सब 
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साधरण जाकर सबन्ध्योपासन कर सकें। दानी महाशय इस 
पवित्न काय्ये में अपने धन का क्या सदुपयोग करेंगे ? 
संध्या में सन न लगने का तीसरा 


ओर सबसे मुख्य कारण है जीवन 
का उद्देश्य हीन होना संध्या श्राध्यात्मिक भोजन है परन्तु 
यह स्वादिष्ट नहीं लगता। कारण, सच्ची भूख नहीं। भूख 
होने पर तो रोटी का दुकड़ा भी अमृत प्रतीत 
होता है । 


सच्ची अध्यात्मिक भूख क्‍यों नहीं ? कारण जीवन 
किसी उच्च उदृश्य के लिये अपेण नहीं । मनुष्य-जीवन किस 
कठोर साधना का पश्णिम हे यह समझा ही नहीं | इस लिए 
खा पी कर और मौज़ मज़ा कर के अपने जीवन के अमूल्य 
दिनों को खो रहे हैं । यदि हमारे समने जीवन का कोई 
उच्च उद्द्य हो तो उस महान उद्देश्य को प्राप्त कर 
पाने के लिये असाधारण शक्ति की आवश्यकता अनुभव 
होगी । मनुष्य की शक्तियां सीमित और साधारण हैं । सब 
साधारण को असाधारण इक्ति की आवश्यकता भ्रंतीत न 
होने से अपनी शक्तियों की तुच्छुता का अनुभव नहीं होता । 
यदि संकल्प की प्रदीम्र अश्नि प्रज़्बलित हो और संपूरे जीवन 
किसी मद्दान्‌ उद्देश्य के लिये अपेण किया हुआ हो तो व्यक्ति 
को अपनी ज्ञार्तयों की परिमितता का परिज्ञान होता ह, 


कि) उद्द श्य हीन जीवन 
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शी का उपज ७७१ ध्यान करने वाले ऋषियों को 
$ पदक खनन्‍्व्या की ५ ध्यान की जिन २ भूमिकाओं में से 
विधियों का क्रम न्‍ हि 
ह0.०..०.० 8-००... 4 गुजरना पड़ता हे बेसा संसार भर 
की अन्य प्राथनाओं में मिलना मुश्किल है। सबसे प्रथम 
गुरुमंत्र से शिखा बन्धन है। शिखा बन्धन का अभिप्राय 
शिर के अन्दर बिखरी हुई शक्तियों का बन्धन ध एकत्रीकरण 
है | बिखरी हुई बाह्य शिखा को बन्धन में लाना अलंकारमात्र 
है । शिर में बिखरी शक्तियों का एकल्लीकरण संकल्प की दृढ़ता 
के लिये है । सन्ध्या कम में ढीलेढाले मन से नहीं, अपितु 
हृढ़ संकल्प के साथ ग्रवृत्त होना चाहिये । इसी के संकेत रूप 
में सन्ध्या के आरम्भ में शिखाबन्धन की विधि है । 


मुख्य सन्ध्या का आरम्भ 'शन्नोदेवी: इस आचमन 
मंत्र द्वारा शान्ति की कामना से है । सन्ध्या में बेठे साधक 
को सब से प्रथम अपनी चंचल चित्तवृत्तियों को झान्त तथा 
समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। शीतल जल का 
आचमन शान्ति की प्राथना को जीवित रूप देने के लिये हे । 

चित्त के शान्त तथा समाहित होने पर “अज्भ स्पशे! 
के मंत्रों से अपने अज्गों का निरीक्षण हडेै। परीक्षा यह 
करनी है कि कोई अज्ल दुबल तथा दुरुपयोग से हझपयश का 
भागी तो नहीं हो रहा । 
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इस आत्मनिरीक्षण के पीछे “भाउन मंत्रों! से 
परमात्मा के गुणवाचक विभिन्न न'मों से प्रभु का चिन्तन 
करते हुए हारीर के विभिन्न अद्रों में परमात्मा के विभिन्न 
गुणों को बसाने के द्वारा सम्पूण अड्भों की शुद्धि का 
विधान हे । 


पूणे माजेन हुआ नहीं । विभिन्न अज्ञों म भगवान्‌ 
के विभिन्न गुणों की जड़ जमी नहीं । तब प्राणायाम मंत्र 
से प्राणायाम द्वारा मन को श्ञान्त तथा शक्तिपूणं बना क( 
फिर वही कोशिश है। यह तो कृत पापों के संस्कार की 
निवृत्ति का प्रयत्न हुआ | 


अब अघमपंण के मंत्रों से अनागत पापों की 
प्रवृत्ति के दलन का प्रयत्न हे | इन मंत्रों में सष्टि तथा प्रलय 
के वर्णन द्वारा सब पापों की जड़ अभिमान तथा अपमान 
पर प्रहार द्वारा अनागत पापों का मषेण हुआ हे । 

पाप के पूणे दलन के पश्चात्‌ पवित्र मन से 'मनसा 
परिक्रमा' के मंत्रों से ६ ब्रतों का धारण है । प्राची, दक्षिणा, 
प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊवा इत्यादि ६ दिशाएँ पुरुषाथे, 
समृद्धि, वैराग्य, शान्ति, स्थिरता ओर उन्नति इत्यादि 
६ संकल्पों अथवा ब्रतों को बता रही हैं । 

साधक ने प्रभु से मिलन में रुकावट डालने वालो 
विन्न बाधाओं को दूर किया, भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रगति 
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करता हुआ वह उपासना के योग्य हुआ है । आगे उपस्थान 
है । उपासक परमात्मा के निकट बेठा है। सम्पूर्ण जगत्‌ 
को प्रभु से आपू्ण अनुभव कर रहा है। अदशेनीय के दशेन 
पाकर कृताथ हो रहा है । 

उपस्थान के पीछे “गायत्री मन्त्र द्वारा प्रभु के दिव्य 
तेज का धारण है। दिव्य तेज को धारण कर लेने पर 
बुद्धि को प्रभु से साज्षात्‌ प्रेरणा मिलने लगती है । 

अन्त में “नमस्कार मन्त्र” द्वारा अपनी सम्पूर्ण 
उन्नति, समृद्धि, ओर सम्पत्तियों का प्रभु के चरणों में 
पूण अपण है । 


इस प्रकार शिखा बन्धन, आचमन, अंग स्पशे, 
माजेन, प्राणायाम, अघमषेण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, 
गुरु मन्त्र जप, तथा नमस्कार इत्यादि विधियों का सन्ध्या 
में क्रमटा: समावेश है । 


इस भूतल पर पदापेण किये मनुष्य के पूणे विकास के लिए 
आवश्यक कृत्यों की यह केसी सुसंगत तालिका है। पए्थवी पर रींगते 
मनुष्य को परम पद तक पहुंचाने के लिए यह कैसी अपूबे सीढ़ी 
है। संसार भर की प्राथनाएं पढ़ डालिये और कहीं यह 
बात नहीं मिल पायेगी। 
# इन विधियों की विस्तृत व्याख्या आगे होने 
वाली हे । 


॥ | 


दूँ अब #ै/# ४2% #&< २4८६ भगवान की सततिव भजन ह्स 
25% के ् थृ गा हम जी 

# सन्ध्या अथवा भगतद्‌ ५ लिए नहीं कि बह खुशामद पसन्द 
५ भज्र के प्रयोनन हू 3 


पघप जा जप २३७7 ५३%१६६५ है; अथवा उसे हमारी स्तुति की 


ज़रुरत है, और इस लिये भी नहीं कि वह अपनी स्तुति से 
फूल कर हमारे पापों को माफ़ करेगा। न परमेश्वर खुशामद- 
पसन्द है, न उसे स्तुति की ज़रुरत है ओर न वह पापों 
को माफ करता है । फिर प्रश्न होता है परमेश्वर की स्त॒ति 
अथवा भजन का प्रयोजन क्‍या ! 


मनुष्य शुसाशुभ जो कुछ कभे क ता हैं उसके सेस्कार 
उसके अन्त:ऋरण पर अवश्य पड़त॑ डे । अन्दःकरण के पट 
पर ग्रतिक्षण इक्ट्रे होते हुए यह संस्क्रार ही मनुष्य के स्वभाव 
का निमाण करते हैं । पुण्य संस्क्रारों का परिणाम पुण्यस्वभाव 
है ओर पापी संस्कार का परिणाम पापी खभाव है । खभाव का 
परिवतन सहज नहीं, इसी कारण पापी खभाव हो जाने पर 
व्यक्ति न चाहते हुए भी पग पग पर पाप और प्रलोभनों से 
परास्त होता है | इन निरन्तर पराजयों से आत्मा सलीन तथा 
बल हीन और जीवन आशाद्दीन होता जाता है । 


रे के पु 
» “/ (क ) क््त कक हे सन्ध्या सरोबः में जो जन 
सस्कार का निद्रा आय प्रति स्लान करते हैं उनके 
पूथे संचित पाप संस्कारों की धूलि घुल जाती हैँ । खभाव 
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पापात्मा बन नहीं पाता । परिरश,मंत:आत्मा निर्मल और बलयुक्त 
चना रहता है | मनुस्म्॒ति में मनुमहाराज ने प्रातः साय॑ सन्ध्या 
का फल कृतपापसंस्कार रूपी मल की निवृत्ति दी लिखा हैः--- 


पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठक्रशमेनों व्यपोहति 
पश्मेमां तु समासीनों मल हन्ति दिवाकृम । 
( मनु० २ १०२ ) 


अथोत्‌--' प्रात: की सन्ध्या से रात्रि भर के और 
सायंकाल की संध्या से दिन भर के कुससंकार रूपीमल नष्ट 
होते छठे ।? 

सन्‍न्ध्या में बेठा साधक आत्मनिरीक्षण द्वारा 
अपने अद्ज अन्न के दोषों को खोजता हे, पश्चात्ताप के आंसू बहा 
कर अपने हृदय को शुद्ध करता है तथा निर्मल, शान्त और 
_तपोमय भगवान्‌ के गुणों के चिन्तन से पाप रूपी मल का 
प्रज्ञालन करता है । 

( ख ) अभागत पापा की 


सन्ध्या अथबा भगवदूभजन का 
प्रवृत्तिक्ना दलन 


दूसरा प्रयोजन अनागत पापों के 

लिये उठने वाली प्रवृति का दलन है । परमेश्वर की 
स्तुति व गुण कीत्तेन से आत्मा विनम्र होता है । उसकी 
महिमा के चिन्तन से तथा उसके चरणों में भक्ति भाव से 
अपना मस्तक क्ुकाने से अहंकार का नाश होता है । अ&कार 
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पापों की जड़ है। इसके उन्मूलन का प्रयक्ष पाप की प्रवृत्ति का 
दलन है । 

* भगवान के शञआगे रो लेने से जहां हृदय की शुद्धि 
हो जाती है वहां भविष्य के लिये धर्म भंग होने की सम्भावना 
भी कम हो जाती है । प्रबल पाप से मुक्त होना चाहते हुए 
मनुष्य ! भगवान्‌ के निकट प्रार्थना कर जिससे कि वह तुम 
में सच्चा अनुराग पेदा करे | सच्चे भक्त की तरह अपने 
भगवान्‌ से तू कह “हे प्रभो ! मुझे आंसुओं का माजेन दे, अधिक 
मात्रा में पवित्ष जल दे कर मेरी प्यास बुझा ।” 

मनुष्य यह समझ कर पाप में प्रवृत्त होता है कि उस 


के पापों को कोई देख नहीं रहा | पाप करने से डर नहीं परन्तु 
जग में पापी कहलाने से उसे डर हे | पाप से बचने की कोई 
चिन्ता नहीं, पाप के छिपाने की चिन्ता हे। मन्तुष्प को यदि 
यह अनुभव हो जाय कि सबेद्रष्टा की आंख? प्रत्येक स्थान में 
प्रयंक क्षण में, उसके प्रत्येक कर्म को देख रही हैं तो वह पाप 
से बेसा ही डरेगा, जेसे वह पापी कहलाने से डरता है। पाप 
से बचने की बेसी ही चिन्ता करेगा जैसे पाप को छिपाने की 
उसे चिन्ता है| ऐसी अवस्था में पाप असम्भव हो जायगा। 
परन्तु यह अनुभूति होना ही कठिन है। कारण यह है कि 
परमात्मा इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता । उस 
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१ त्चक्षुदंवहित्र पुरस्‍्त*छुकऋरमुच्चरत्‌ 
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अदृश्य के दशन और अनुभव के लिये निरंतर साधना और 
अभ्यास की आवश्यकता हे । 

सन्ध्या अथवा भगवद्‌ भक्ति वह मुख्य सरोबर है 
जहां नित्य स्नान करने से, सांसारिक वायु के मोॉंकों से बेसुध हुए 
मनुष्य के अन्त:करण में स्वेव्यापक प्रभु की स्मृति जाग्रत 
हो सकती है । सन्ध्या अथवा भगवद्भक्ति से ही प्राची, 
दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊध्वो इत्यादि सब दिशाओं में 
तथा द्युलोक प्रथिवीलोक तथा अन्तरिक्ष लोक' इत्यादि लोक 
लोकान्तर्रो में व्याप रहे विश्वात्मा की अनुभूति हृदय मे निरन्तर 
स्थापित हो सकती है । इस अनुभूति के हृदय में स्थापित हो 
जाने पर न शैतान की फुसछाहट विचलित कर सकती है और 
न सेंकड़ों आक्रमणकारी फौजें ही व्यक्ति को परास्त कर 
सकती हे । 


(ग) शक्तियां की विशालता (अघमषणी) पाप पर विजप 

तथा विकास ओर मनसापरिक्रमण के 
संकल्प की अभ्रिके प्रब्वलित होने पर साधक अपने महान उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये अपनी शक्तियों को सीमित तथा परिबद्ध समभता 
हुआ ( उपस्थान ) शक्ति के असीम समुद्र भगवान से निकट 
सम्बन्ध स्थापित करता है | असीम के साथ सम्बन्ध स्थापित 
होने पर शक्तियां विकसित और महान बनती हैं । पानी की एक 





२ आपरा द्यात्रा पृथिवी अन्तरिर्त॑ सूर्य आत्मा" * ***०००। 


[२४ | 


नन्‍्ही बूंद अपने आप में तुच्छ, अशक्त, सीमित, क्षरिक 
ओर अलनुययोगी है परन्तु यही ननन्‍दीं बूंद जब विशाल 
समुद्र में गिर कर ससुद्र के अनन्त जल के साथ अपने को 
मिला देती है तो समुद्र के खभाव, शक्ति, और विश्ञालता 
के साथ एकता प्राप्त कर लेती हे । समुद्र में मिली पानी 
की बूंद अशक्त नहीं, सीमित नहीं, तुच्छ नहीं, क्षणिक नहीं, 
अनुपयोगी नहीं। मनुष्य ४ शक्तियां पानी की नन्‍हीं बूँद की तरह 
ही तुच्छ, सीमित और किसी महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
अनुपयोगी हैं । परन्तु भक्ति तथा उपासना द्वारा असीम और 
महान प्रभु से निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेने पर मनुष्य की 
शक्तियों की योग्यता बढ़ जाती हे तथा नई २ शक्तियों का 
उद्धव होता है | योगीराज श्री अरविन्द के आश्रम में रहने 
वाली एक फ्रेंच महिला ने जिन्हें “माता जी? कहा जाता है 
()0)ए०/७४॥०॥७४ ॥४0॥ ॥॥७ 0७) ८७ नांसक पुस्तक में योग 


अथवा उपासना का प्रयोजन बताते हुए लिखा है:--- 
(१७ ७])'।, 08) ][€९ 0॥७ [७०७ ०७ १५४१४) ४४ 07' ]4४8 
00]००॥ ६० 270५७ ]0।0 ५७ (]४॥१७ (८०॥॥४०प४॥6४६७ ध्षाते 
जि ॥8 छूप|0 00 कृपापएि, 00छ७785 |, |।छां४ कद 
]१07०९६ वसा, [38 ॥॥ ०्प 

अथातू---आध्यात्मिक जीवन, अथवा योग के 
अर्यास का उद्देश्य देवीय चैतन्यता जागृत करना है। देवीय 
चेतनता के जाग्रत होने का पारिणाम मनुष्य की शक्तियों का 


पवित्र, मद्दान्‌, यशस्वी तथा पूर्ण होना है ।” 


[२५ ] 


महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालकर देखिये। 
भगवान्‌ कृष्ण, भगवान बुद्ध, महात्मा ईसा, भगवान दयाननन्‍्द 
इत्यादि जगहन्य पुरुष जिन्होंने अपने महान्‌ कार्थ्यां से 
मानव मस्तिष्क तथा हृदय पर सदा के लिये अभुत्व प्राप्त 
किया है शक्ति के स्लोत के समीप पहुंच कर ही अपरिमित 
शक्ति प्राप्त कर सके थे। 


(घ) अदीनता... सन्‍थ्या व भगवद्भक्ति का चौथा प्रयोजन! 
व निर्भभता अदीनता व निरभयता है। भगवान की उपा- 
सना में बैठे उपासक को सांसारिक पदार्थों में लालसा नहीं, 
शान्ति तथा आनन्द ही नहीं जिस २ वस्तु की उसे कामना है वह 
सब उसे प्रभु के समीप पहुंचने से मिल रही हे | दीनता की 
छाया अब उसे क्यों स्पश कर पायगी ? अनन्त और अक्षय 
स्रोत से सम्बन्ध हो जाने से भक्त के हृदय में आत्म-विश्वास 
ओर उत्साह की उमन्लें उठ रही हैं। भगवान की रज्ा 
और कल्याण पर उसे अटल विश्वास है । सब घटनाओं 
को वह भ्रभु द्वारा संचेष्टित समझ रहा है। आगे, पीछे, दायें, 
बायें, ऊपर, नीचे सब दिशाओं में वह भगवान्‌ को इषु 
( घाण ) हाथ में लिये रक्षा के लिये खड़ा देख रहा है 
इसलिये विपत्‌ में, संपत में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं 
में, सब कालों में और सब अवस्थाओं में बह निर्भेय और 


१ अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । 


[ २६ ] 


निरापद है। संसार की भयंकर से भयंकर वस्तु से भी 
निर्भय होता हुआ अपने आराध्य देव के स्तुति गान गाता 
हुआ मस्त हुआ फिरता है। उसे मालूम है कि जब तक 
उसके प्रभु की इच्छा नहीं तब तक सारा संसार भी उसे 
मार नहीं सकता | औए प्रभु की इच्छा होने पर तो स्वयं मृत्यु 
भी कल्याणकर और जीवन के समान ही आनन्ददायक है । 
इस विश्वास के कारण वह जीवित ही अमर हे, मझत्यु के 
भयंकर भय से भी अभय है। महर्षि-दयानन्द की निभयता 
का यही रहस्य था। जिसे सवत्र प्रभु का साम्राज्य नज़र 
आता हो वह गहियों और राज्यों के प्रोभन से दीनता 
ओर पराधीनता क्यों स्वीकार करेगा ? जिसे परमात्मा के 
साहाय्य पर पूण विश्वास है वह सत्य के लिये समूचे संसार 
के विरोध में अकेला खड़े होने से क्‍यों भय खायगा ? वह 
सृत्यु के बिस्तरे पर पड़ा हे परन्तु मुंह पर मन्द मुस्कान 
अटठखेलियां खेल रही हैं। प्राण लेने वाले को प्राणदान दे 
रहा है, वेद मन्त्रों की मधुर ध्वनि से दशकों के शक्रोत्र 
पवित्र कर रहा हे । ईश्वर तेरी इच्छा पूणे हो! यह कहता 
हुआ भक्त भगवान की शान्तिमयी गोद में विश्राम पाने को 
लालायित हो रहा हे । केसा दिव्य दृश्य हे। निर्भयता इसी 
का नाम हे । झुत्यु पर पूणे विजय इसी को कहते हैं. । यह 
निरभयता और मृत्यु पर यह पूणे विजय भगवदूभक्ति के 
बिना असम्भव हे । 


[२७ ] 


(ड.) प्रशु-ऐरणा प्रभु प्रेणा का प्रवाह शाश्वतकाल से 


के लिये 


चल रहा है इस प्रेरणा को पाने के लिये अन्तःकरण पवित्र और 
आत्मा प्रकाशपूण होना चाहिये। सन्ध्या अथवा भगवदू- 
भजन से अन्तःकरण पवित्र और आत्मा सवितादेव के 
विशुद्ध प्रकाश से परिपूर्ण होता है । पवित्र अन्त:करण और 
प्रकाशापू्ण आत्मा के होने पर प्रत्येक कर्म के लिये बुद्धि को 
प्रभु से साज्षात्‌ प्रेरणा मिलती है। प्रभ्ु-प्रेरणा से कर्म में 
प्रवात्ति होने से ग्रन्थियां खुल जाती हैं, धमे और अधर्म की 
उलमकन मिट जाती हे । और सब संद्ायों की समाप्ति हो जाती 
है। यह केसी आनन्दमय स्थिति हे । 


सन्ध्या सुमन 


“उप ल्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तार्धिया वयम्‌ | 
नमो भरन्त एमसि ।” 
(सामवेद ११ ४) 


हे अग्नि रूप परम देव ! हम प्रतिदिन प्रातःकाल 
और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कमे द्वारा तुम्हें नमस्कार 
की भेंट चढ़ाते हुये तुम्हारे समीप आते हैं । 





आचम्तनन सनन्‍त्र 


अम्बरीपस्य राज्ञ:पुत्र:सिन्धुद्वीप ऋषि:,आपो देवता, गायत्री छन्द:ः 
ओ शन्नोदवीराभिष्टय आपो भवन्‍्तु पीतये 
शयोराभे ख़बनन्‍्तु नः | 
( थजु० ३६. १२, ) 
(विधि-इस मंत्र से परमेश्वर की प्राथना करके तीन आचमन करे) 


४ सम्धया सुझन 


शब्दार्थ-- 

( देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त | आापः )" सर्वव्यापक 
ओर सब्च कामनाओं छो पूर्ण करने वाला परमेश्वर ( अभिष्ठये ) मनो- 
वांछित ( पीतये ) तृप्ति अथवा पूछ आनन्द को प्राप्ति के लिये 
( शूस्‌ ) शान्तिदायक ( भवन ) होवे, और ( शंयोः ) मुझ 
शान्ति चाहने वाले के ( अभि ) चारों ओर ( शम्‌ स्रवन्धु ) शान्ति 
बरसावे ( ज: ) इस सबके सब ओर शान्धि बरसावे । 


3 आप: शब्द 'आप्लु व्याप्तो” धातु से बना है। परमात्मा 
सत्र व्याप्त है इस लिए उसका नाम 'आपः है | शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है-सेदं स्माप्नोद्‌ यदिदं किश्, यदाष्नोत्तस्मादाप:। ( शतपथ ६ १,१.६ ) 
“आपः:शब्द चुरादिगण को 'आप्लू लग्भने' धातु से भी लिझछ हो सकता 
है। 'लम्भन! का श्र प्राप्प कराना है। परमात्मा सत्र कामजाओं को 
प्राप्त कराने वाल्या व पूर्ण कशने बाला है इस द्धविए भी उसका वाम 
आप' है । 

२ श॑ रोः-शंयुः शब्द में शान्ति वाचक शम्‌ शब्द से कामना 
अर में युस॒ प्रत्यय है। एवं 'शंयुः का अर्थ हुआ 'शंक्रामयमा-7-भअर्थात्‌ 
शान्ति की कामना करने वाला व्यक्ति । 

व्याख्या-.- 
प्रत्येक काय्ये का आरम्भ शान्ति से किया जाना 
चाहिए । बिना शान्त तथा समाहित चित्त से जो काय्ये किया 


जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। इस लिए समन्ध्यायज्ञ 
का आरम्भ भी दम! शान्ति की कामना से होता हे। भक्त 


सनन्‍्ध्या सुमन है 


घाहता है | भक्त के हृदय में उस परमानन्दस्वरूप के अक्षय 
ओर अनन्त आनन्द के भण्डार के एक कण की अनुभूति की 
उत्कट अभिलाषा है । मन में अपने प्रिय से मिलन की कामना 
है। अपने मनोरथ, आभिलाषा और कामना को सफल बनाने 
के लिये भक्त सब से प्रथम प्राणिमात्र की श्रसंख्यातों काम- 
नाओं को पूर करने वाले श्रभु से शान्ति की प्रार्थना करता है। 
यह शान्ति की कामना संध्या की प्रथम भूमका है । 

शान्ति न सुख+ की अवस्था हे न दुःख की अवस्था 
है । न मन के उछलने का नाम शान्ति है, न बेठने का नाम 
शान्ति हे । न लहरों के उठने का नाम शान्ति है, न गिरने का 
नाम शान्ति है। शान्ति सुख दुःख दोनों से ऊपर की अवस्था 
हैं। शान्ति में न उल्लास हैं, न विषाद है । न आवेग है न उद्वेग 


दा ७३ "कन्‍++ 3.3. 33-५3... सम +क+-..3०«५ ५ कक लत... 33, 33-७५ ॥७*९७०५५४०७५ ५५ कान ३५४७-. ९७७) :4५॥नाकननम+न कक जा 3)+३०७७० ३-०० पद काम नि एप -ा०७-५८४० अनओीर-+क4०+2- पा 8१३)५+ नमकीन... अोदिकनना-परनरननीनिननत-नपनपकन 





का 


4सुख और आननदु में भेद है । सुख 72]0प0/"९ . और 
आनन्द ]3|88 है । सुख, दुःख की तरह मन का एक विकार है । सुख में 
राग का अंश है, क्षोभ है। आनन्द पू्ुं सात्विक है। आनन्द में प्रसाद 
है, निर्मज्षता हैं। सुख को यदि सांसारिक कहें तो आनन्द को स्वर्गीय कद 
सकते दें। आनन्द दी परम प्राप्तव्य है। परमानन्दस्वरूप परमात्मा के 
आनन्द को प्राप्त करना दी तो जीवन का चरम उद्देश्य है| आत्मा में 
परमाजमा के पूर्ण आर्न्द का अवतरण हो सके इसी किए भक्त मन्स्र द्वारा 
शान्ति की कामना कर रहा है । 


६ सन्‍ववा घुमत 


भगवान की भक्ति में बैठा है। अपनी अनन्य और निष्काम. 
भक्ति से वह अपने आराध्यदेव के हृदय को स्पशे करता हे वहां 
न शोक का प्रवेश है न हष का। यह जल की उस शान्‍्त अवस्था 
के समान है, जिसमें न लहरों का उतार-चढ़ाब है, न वेग हे, 
न क्षोभ है, न चंचलता है । श्ञान्त मन का प्रवाह निमेल और 
शीतल जल के श्ान्त प्रवाह के तुल्य है। उसमें न सुख की 
अनुभूति हे न दुःख की। ऐसा शान्त मन ही आध्यात्मिक 

चिन्तन और आराधन में छग सकेगा ) हे 


जब तक मन में संकल्प विकल्पों का जमघर लगा 
है, जब तक मन लोक लोकान्तरों की सुधि ले रहा है, जब 
तक मन में क्षोम औ( हलचल मची हे, अथात्‌ जब तक मन 
विज्षिप्त ओर अश्ञान्त है, तब तक भक्ति कैसी ! प्रभु दशन की 
आद। कैसी ! और आत्मा में आनन्द के अवतरण की अभिलाषा 
केसी ! जब तक इन्द्रियां बहिभुख हैं, चित्तबृत्तियां चंचल 
हैं, विकार और वासनाएं प्रबल हैं तब तक 'संध्या'-सम्यक्‌ ध्यान 
सम्भव नहीं । चंचल मन ही तो प्रभु-पूजा में सब से बड़ी 
बाधा है । चंचछ मन अपनी चंचलता से आत्मा को भी 
चंचल सा बना देता है । परिणामत: ज्योतिर्मय 
भगवान का प्रकाश अन्‍्तरात्मा में नहीं पढ़ पाता। 
जिस प्रकार तरक्ल मालाओं से विक्ुड्ध जल में किनारे पर 
खड़े वृक्षों का प्रतिबिम्ब स्पष्टरूप से नहीं पड़ता, ठीक उसी 
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प्रकां( संकल्प विकल्पों की तरज्ञों से उद्देलित एवं चचल मन 
की चंचलता से अशान्त आत्मा में समीपस्थ परमात्मा का 
स्वरूप भी स्पष्टरूप से नहीं भास पाता। ऐसी अवस्था में 
सध्या में बेठा सच्चा साधक भगवान से शान्ति की कामना 
करता है, तो यह अत्यन्त खाभाविक है | शान्ति की शीतल 
धाराओं में स्नान करने के लिये यदि वह उत्सुक हो उठता 
है और भगवान्‌ से अपने चारों ओर सहस्र धाराओं मे शान्ति 
की वषो करने के लिये प्रार्थना करता है, तो यह समुचित है, 
सुसंगत है | बेसुरे मन को मिला लेने पर ही तो आत्मा की 
बीणा में भगवान्‌ की भक्ति का मधुर और सुन्दर सद्भीत 
बत उठेगा। 
आचमन क्‍यों? 


इसी शान्ति की प्रार्थना को जीता जागता रूप देने 
के लिये 'शन्नो देवी:' मन्त्र से आचमन करने का विधान ह । 
जल शान्ति और पवित्वता का प्रतिनिधि हे । इस स्थूल जगत 
में शान्ति प्रदान करने के लिये यह एक अनूठा पदार्थ है। 
दो घूँट जल पी देखिए, इस सचाई का अनुभव हो सकेगा । 
बाह्य जगत्‌ में ज्ञान्ति का सबसे सुक्भ साधन होने से ही जल 
आचमन के लिये चुना गया है। शान्तिप्रद होने से शीतल 
जल का आचमन शान्ति की प्रार्थना को सजीव बनाने में 
परम सहायक है । 


पा सम्ध्ण सुमन 


शतपथ ब्राह्मण का आरम्भ ही आचमन विधि 
की व्याख्या से होता है। आचमन क्‍यों किया जाता है, इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्षवल्क्य ऋषि लिखते हँ--- 


तदू यदप उपस्पृशाति तेन दि पूतिरन्ततः पावित्रं वा आपः ! 

(शत० १ १, १.१, ) 

अथात्‌ “जो यह जल का आचमन किया जाता 

है उससे आन्तरिक पवितन्नता होती हे, क्योंकि जल पवित्र 
करने वाला है” 


शीतल जल का आचमन राजसिक और तामसिक 
वृत्तियों का अभिभव करके सात्विक वृत्तियों को जाग्रत 
कर देता हे | सात्किक वृत्तियों का जागरण ब्रह्म-प्राप्ति- 
प्रतिबंधबक निखिल अन्तरायों। की निवृत्ति, तथा शान्ति की 
निराली अक्सथा पेदा कर देता है । सन्ध्या समय में साधक 
को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक त्रिविध शान्ति 


 अन्तराय:--- व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविर ति भ्रान्तिदश ना 
लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविज्ञेपास्तेडन्तराया:”? . ( योगद्शन 
१, ३० ) व्याधि, भारीपन ( काम करने को दिल्ल न करना ), संशय, 
अलावधानता, सुस्ती, विषयों में कृणा, मिथ्यपा ज्ञान, समाषि 
तक न पहुँच सकना, अस्थिरता, ये चित्त के विक्षेप हैं ओर योंग के मारे 
में दिघन हैं। 
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चाहिए। इसीलिए तीन आचमन करने फा विधान हे। 
शीतल जल का आचमन शारीरिक तापों को मिथाकर 
झरीर को शान्त, शीतल तथा सफूर्तिसम्पन्न घना देगा, 
मानसिक आवेगों और विकारों को मिटाकर मन को शान्‍्तं, 
पवित्व तथा अन्तमुख बना देगा तथा आत्मा की प्रदीत होने वाली 
चंचलता को मिटा कर आत्मा में चेत्तन्यता और प्रभु-परायण 
वृक्ति जगा देगा। तीन आचमन का तात्पये यही विविध 
शान्ति है। 


इस मंत्र में आपः” शंब्द है जिसका प्रसिद्ध अर्थ 
जल होता है । साथ में ही 'पीतये” शब्द भी पढ़ा गया है । 
“पपीतये” शब्द का अथे है (पीने के लिये!। इस प्रकार “आपो 
भवन्तु पीतये” ये शब्द जल पीने के लिये हैं? इस अथे को 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। “आपः:? और “पीतये” इन दो 
शब्दों के मंत्र में पढ़े जाने से ही मंत्र का आचमन में 
विनियोग हुआ प्रतीत होता हे । 


कुछ विद्वान इस मंत्र का आचमन में विनियोग 
देख कर मंत्र का अथे भी जल परक कर बेठे हैं। परन्तु 
इस आध्यात्मिक प्रकरण में मंत्र की जलूपरक व्याख्या 
संगत प्रतीत नहीं होती । महषि ने संध्या का मुख्य प्रयोजन 
“पपरत्रह्म का ध्यान! निश्चित किया है। ऐसी अवस्था में उचित 
यही प्रतीत होता है कि मंत्र का अथे आध्यात्मिक दृष्टि से 
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किया जाय । मान्यवर श्री पं० बुद्धदेव जी ने इस विषय 
का सुन्दर विवेचन किया हे आप लिखते हें:-- 

“समानभिज्ञ व्याख्याकारों ने इसका आचमन 
में विनियोग देख कर इसकी व्याख्या भी जलपरक ही कर 
दी है, किन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वेद ने स्वयं 
कहा है “ता आपः स प्रजापतिः” यजुर्वेद ३२. १.। “आप: 
नाम उद्ची प्रभु का है। वह शान्ति कामना करने वालों की 
कामनाओं का आपयिता-प्राप्त कराने वाला है। बह गुण 
जल में होने से जल को भी “आप:” कहते हैं। अब अध्यात्म 
प्रकरण में इसका अथे जल करना कोरी मूखेता है | हां, जिस 
शान्त गुण की कामना करनी है, वह जल में होने से विनि- 
योग की सुन्दरता का पता चलता है। परन्तु वह तभी 
होता है. जब मूल अथ को समभझ कर विनियोग उसके पीछे 
चलाया जाय । जो विनियोग के पीछे मूल को चलाते हैं वे 
वस्र के पीछे शरीर को चलाते हैं । वे शरी( के स्थूल होने 
पर वस्त्र को ढीला नहीं करते, किन्तु वस्य तंग होने पर शरीर 
को छीलते हैं ।” 

शान्ति-कामना 
विनय ह 

हे सवेव्यापक, हे दिव्य गुण सम्पन्न, हे सवोन्त- 

योमिन ! तुम अनन्त काल से अपने उपकारों की वो किये 
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जाते हो । तुम्हारी उपकारों की वषों से प्राणीमात्र की 
असंख्यातों कामनाएं प्रतिक्ण पूणे हो रही हैं। द्वे प्रभो! 
तुम्हीं सच्ये 'आपयिता' कामनाओं के पूरो करने वाले हो । 
तुम अपने प्रसाद से और वात्सल्य की धाराओं से हमारे 
अन्त:करण को सिंचित करते हो, आप्लावित करते हो, 
ध्यपनी अमृत रूपी बषों से हमें तृप्र व आनन्दित करते हो । 


हे मेरे जीवन सार! सांसारिक पदाथों से प्राप्त 
होने वाली ठृप्ति व आनन्द आंशिक है, अस्थायी है, विनश्रर 
है। दे मेरे ईश्वर ! जघ तक चुम मेरे हृदय के सवेर्व नहीं 
हो जाते तब तक मनोवांदित तृप्ति नहीं हो सकती, पू्णोनन्द 
की प्राप्ति संभवित नहीं। जब तुम मेरे अन्तर में प्रकट हो 
जाओगे, मेरा मानस आनन्द से उत्फुल्ल हो उठेगा। इस 
लिए है मेरे सव्ेस्व ! सम्पूणें जगत्‌ से मुझे अन्सक्त 
होने दो, विषयों की कामनाएं विस्मृत होने दो, मेरे मानस 
को अपनी ओर आकर्षित होने दो। 


हे आनन्द के अक्षय स्रोत ! तुम्हें पाने की मेरी 
उत्कण्ठा सफल केसे होगी, तुमसे मिलने का मनोरथ पूर्ण 
कैसे होगा, जबकि मेरी इन्द्रियां बहिमुख हैं, चित्तवृत्तियां 
चंचल हैं, संस्कार अशोभन हैं ओर वासनाएँ आत्मा की 
शान्ति को विक्ु्ध घनाए देती हैं । इस लिए हे परम श्ान्त ! 
हे शान्ति के अक्षय भण्डार ! शान्ति भ्राप्त करने के लिए 
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में उत्सुक हो उठा हूं, ्विचल शान्ति पाने के लिए मुंह उठाए 
हुए हूं । 

हे शान्ति के दिव्य धाम ! वर्षा करो, सहसों 
धाराओं में शान्ति की वर्षो करो। हे कामनाओं को पूर्ण 
करने वाले ! मेरे चारों ओर शान्ति की दिव्य धाराएं प्रवाहित 
होने दो, मेरे मानस और रोम रोम में शान्ति समा जाने दो । 


मेरी प्रबल आकांक्षा हे, चिरकाल से तुम्हारी 
प्रतीक्षा है, शान्ति की दिव्य धाराओं! आओ, मेरी पिपासा 
बुका जाओ, साल्विक वृत्ति जगा जाओ और आनन्‍्तरिक 
अशान्ति मिटा जाओ। 
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अड्ड-स्पशे मन्त्र 


ओं वाक्‌ वाक्‌ | थओ प्राण) प्राण) । 

ओ चचुः चचत्तुः । ओं श्रोत्रम्‌ भ्रोत्रमू । 
और नामिः। भों हदयम्‌। ओ कणठ। । ऑं शिरः । 
झों बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌ । ओं करतलकरपूष्टे । 


विधि-- ईश्वरप्राथेनापूषेक इन्द्रियोँ का स्पशै 
करें । इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्राथेना से सब 
इन्द्रियां बलवान रहें । 
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शब्दाथ -- 
हे परमात्यन्‌ ! (वाक्‌ बाक्‌ ) मेरी वायो ( यशोबलम्‌ ) 
यश झोर बलयुक्त हो। हे परमात्मनू थेश प्राण यश और बलयुक्त हो | 
हे परमात्मन्‌ | मेरी आंख, मेरे कान, लरी नाभि, भेरा कण्ठ, मेरा 
प्रिए, भेरी दोनों भुजाए' तथा घेरी हथेली और हाथ को पीठ यह इन्द्रियाँ 
तथा अड्भ यश- और बलयुक्त हों । 


भावाथ--मेरे सब अद्भ बलवान और यशस्वी हों। 
व्याख्या--- 

आचमन मंत्र से चित्त को श्ान्त तथा समाहित 
करने की प्राथेना का प्रयक्ष किया गया। उपासना के लिये 
चित्त का शान्त होना परम आवश्यक हे, परन्तु इन्द्रियों का 
सबल ओर सम्पूणे अद्धों का शक्तिसम्पन्न होना भी कम 
आवश्यक नहीं। अस्वस्थ एवं निबेल इन्द्रियों से उपासना 
सम्भव नदीं, इसलिये साधक शज्ञान्त तथा समाहित चित्त 
होकर सबसे प्रथम अज्भगस्पश के मनन्‍्त्रों से अपनी इन्द्रियों 
तथा अन्य अज्गों की शक्ति को जाग्रत करता है । 

वैदिक धमे की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह 
शरीर को तुच्छ बताकर तिरस्कार नहीं करता। आयय्ये धमे 
के अनुसार शरीर को अधम समभना भगवान्‌ की अपूबे 
देन का अपमान है| यह सही हे कि दरीर ब शारीरिक 
उन्नति खय॑ कोई साध्य नहीं, यह तो साधन है । “शरीरमाय॑ 
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खलु धमेसाधनम्‌” शातिर धमे का साधन है। शारीरिक 
उन्नति आध्यात्मिक उन्नति की सबसे प्रथम सीढ़ी है । 


इस भगवद्भजन के लिए दरीर मिला हे । वाक्‌, 
प्राण, चक्तु. श्रोत्रादि सब देव हैं, जिनके द्वारा देवाधिदेव का 
पूजन होता है। मनुष्य का कतेव्य है कि वह अपने देवों 
को वाक्‌ प्राण इत्यादि सब अड्डों को-यशोवलम' यश 
और पलयुक्त बनावे जिससे भगबान्‌ का सच्चा यज़न, 
पूजन और आराधन हो सके । अद्भ-स्पश के मन्त्र का यही 
प्रयोजन है । 


“नायमात्मा बलहीनेन लभ्य:” ( मुण्डकोपनिषद्‌ 
३.२. ४१ ) अर्थात्‌ बलहीन व्यक्ति आत्मा को पहचान नहीं 
सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।” सब दरवाज़ों 
को बन्द कर मनिर॒र के एकान्त और अन्धेरे कोने भे बैठ 
कर माला फेरने का नाम तो भगवान्‌ का भ्रजन नहीं 
है । प्राशिमात्र का हित साधन प्रभु का सथा यजन और 
पूजन है । नर की सेवा नारायण की सेवाहे | 'रे०घ् 
"]'७४४७॥॥९॥४ में ठीक ही लिखा है:-- 


पएलशा शारर। 00० दिए ए 807 पा।0 धारा 0 
98 कां80 वैल्या0, (०० ५९, 0०४8०( 0 शए ६४॥॥९०१, 
कर९्बं॥ 0० 020०0 ए97०फ्रुबा'ररप 07 #0प्र 707 (6 
0प्राव७४७॥00 ० ५॥० ७०११, 
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0 व ज़व्ा फैषाए्ा'र्ते, छात॑ एछ 28४6 ॥8 
॥680; ! छए्चघ8 ह7809, धयाते ४९ (8४० 0 वधा|; 4 
88 8 80787208, 0 ५० ६000९ 6 प. 


४९०१, ध्याते ए6 ००६४०व१ परा6; 4 शाह शा0॥, 
धातदे ए७ एाडा६०ते पाठ 2 एबह वी छाए80, ध७एते ३० ९४776 


घाव(0 ॥6, 


पएशशा भाणी 0० ए2॥0०0प8 स्या8णछ' कैगा 
हतजा8; 44074, जीता 86७ए छू ४७66 वरषा?2/०0, धावत॑ 
€ि4 ६॥०० ? 67 0780ए, छत 8४४० ६66 0व॥ £ 


आशा 8&ज छ० 068 8७ 88720', धातवे (00९ 
0600 7 07 गर्व ७ग09 000006त ६४॥6०० ? 


()7 जरा 8७जणए जश० ॥66 80), 07 था फ॒एं80, 
छाते 0७॥6 ४७.० (]॥९७ ? 


“76 ॥#6 006 # कोट 67392 कद 369 ४१६० 
ह॥९॥४४, 0९०७६ | 369 ४७६० ६४0७, ४ 6& ॥7४८॥४ 635 १/९८ 
॥ ८०८ 6086 ४6 ४४६० 0४९८ ० ६06 [९686 ० 0८७९ ४४५ 
0406067"€॥ १४९ #606 ६०8९ ६४६ ४४६0 9७९, ॥/660, 26/84-40 


अथोत्‌--- “तब राजा ( महात्मा ईसा ) अपनी 
दाहिनी ओर वालों से कहद्देगा, हे मेरे धन्य पुत्री ! आओ, 
इस खगे के साम्राज्य के अधिकारी होओ, जो संसार के 
आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया गया हे । 
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क्योंकि में भूखा था तुमने खाने को दिया, में 
प्यासा था तुमने पीने को दिया, में परदेशी था तुमने मुमे 
अपने घर में आश्रय दिया। में नम्न था तुमने मुझे कपड़े 
पहिनाये, में बीमार था, तुमने मेरी पूछताछ की, में 
जेलखाने में था, तब तुम मेरे पास आये। 


तब धमम्ात्मा लोग उसे उत्तर देंगे कि हे प्रभु ! 
हमने तुमे कब भूखा देखा खाने को दिया; प्यासा 
देखा और पीने को दिया, और परदेशी देखा और आश्रय 
दिया इतद्यादि-- 


तब राजा उन्हें उत्तर देगा, “' मैं तुम से सत्य कहना 
हैँ कि तुमने कुछ भेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक व्यक्ति के लिए 
किया वह मेरे लिये भी किप्रा? 

कहनेका तात्पय यह है कि जितनी हम मनुष्यों की 
सेवा करते हैं, जितना मनुष्य की पीड़ाओं और दुःख ददे को 
मिटाने के लिये प्रयत्न करते हैं, उतना ही हम प्रभु का पूजन और 
आराधन करते हैं| जो प्राणिमात्र की सेवा में अपने आप को 
खो देता है, भगवान्‌ उसे उत्तम अमरपद में पहुंचा देते हैं । 
जो आणिमाल्र के कल्याण में लगा है उसे ,एक एक प्राणी में 
अपना सा आत्मा दिखाई देता है, सब भूतों में व्यास एक 
विश्वात्मा का अनुभव होने लगता हे। यही आत्मा का 
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साक्षात्कार है | यही अमरता की अनुभूति है और यही अमरपद 
की प्राप्ति हे । 
जो बलहीन है वह तो अपने जीवनयापन 
में भी असमथ है, वह भगवान्‌ का भजन अथवा “यजिष्ठ 
मानुषे जने! ( ऋग्वेद. ५. १४. २) प्रत्यरू: मानुषजन में 
स्थित यजनीय देव का यजन व पूजन कया कर सकेगा ! 
बल का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी 
हो सकता हैं | सदुपयोग से देवयजन होता है, दुरुपयोग 
से असुर का वधन व यजन होता है । बल का सदुपयोग यश 
का कारण है, दुरुपयोग अपयश का काश्ण है। 


उद्ाहरणाथ-- एक क्षत्रिय जो क्षतों के बाण के 
लिये, पीड़ितों की रक्षा के लिये अपने बाहुबल का उपयोग 
करता है वह देवयजन करता है, यदि वह अपने देश, जाति 
व धर्म के लिये प्राणों तक का बलिदान भी कर देता है तो 
वह अमरयश प्राप्त कर लेता है मरते मरते मौत को मार 
जाता है और अमर जीबन प्राप्त कर लेता हे। इसके विपरीत 
एक डाकू, जो पर-सम्पत्ति-हरण में अपने बल का उपयोग 
करता है, वह असुर का वधन, यजन और पूजन करता है। 
अनुपम वीरता दिखाता हुआ भी वह अपयश को भ्राप्त होता 
है। कृष्ण बलवान्‌ था कंस भी बलवान था। रृष्ण ने 
अन्याय और अत्याचार को उखाड़ फेंकने में बल का उपयोग 
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किया- देवयजन किया- परिणामतः समूचा संसार भगवान्‌ 
कृष्ण के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से अपना मस्तक भ्कुकाये 
हुए है। इसके विपरोत कंस ने अन्याय और अल्याचार को 
बढ़ाने में, अपने बल का प्रयोग किया,- असुर का वर्धन व 
यजन किया- परिणामतः दुनिया कंस को धिक्करारती है तथा 
हिकारत की नज़र से देखती है । 


कर 


तात्पये यह है कि बल के सदुपयोग से व्यक्ति 
यशस्वी बनता हे, दुरुपयोग से अपयश का भागी होता है। 
अपने शरीर को- उसके एक एक अद्भ को- बलवान बनाना ही 
पर्याप्त नहीं, अपितु उसके सदुपयोग से उन्हें यश्स्वी भी बनाना 
चाहिए प्राणिमात की पीड़ा मिटाने में, हित साधन में ओर 
देवभाव के वधन में अपनी सम्पूर्ण शक्तियों और सामथ्य का 
उपयोग करके अपने अड्जों की सच्चा देवता बनाना भी हमारा 
कतेव्य है । 

अड्गस्पश के मंत्र से प्रातः साय अपने अज्ों की 
परीक्षा करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिये ओर 
देखना चाहिए कि हमारा कोई अजद्भ निबेल होकर अथवा 
अपयहा का भागी होकर देवत्व से पातत तो नहीं होता। 
सश्चे देवत्व को प्राप्त हुए हुए हमारे अद्भ, चित्त की स्थिरता- 
सम्पादन में, आध्यात्मिक चिन्तन में और देवाधिदेव के 
आराधन में सहायक सिद्ध हो सकेंगे । 
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बल-भिक्ता 
विनय 


हे सर्वशक्तिमान्‌ ! हे बलस्वरूप ! हे सब बलों के 
स्वामिन ! यह विश्ञाल ब्रह्माण्ड तुम्हारे बल शाक्ति तथा 
सामथ्ये का परिचय दे रहा है | तुम अपने असीम और 
अनन्त बल से इस विस्तृत जगत्‌ की रचना करते हो। यह 
दिग्दिगन्त तक फैला हुआ विस्तृत समुद्र और यह ऊचे खड़े 
विज्ञाल गगन चुम्बी पवेत तुम्दारी ही महिमा के द्योतक हैं। 


हे महाबली ! हम तेरे द्वार पर भिक्षा के लिये 
उपस्थित हैं | हे बल के भण्डार ! हमें बल की भिज्षा दो। 
मेरी वाणी में बल हो, प्राण में बल हो, भुजा में बल हो, मेरे 
एक एक अन्न में तेरे सम्पके से बल का संचार हो जाय । 


हे अनन्तवल के खामिन ! बल हीन होते हुए 
में हित नहीं साध सकता, अमर आत्मा को नहीं पा सकता, 
ओर तेरी सच्ची आराधना नहीं कर सकता, इस लिये बल 
दो, जिससे में आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं और तेरी 
सच्ची उपासना कर सकूं। 


हे समर्थ ! हे परम दृढ़ ! मुके दृढ़ बनाओ अडिग 
बनाओ जिससे में उद्धत और अभिमानी शक्ति के सामने कभी 
अपने घुटने न ठेकूं। दे स्वेशक्तिसम्पन्न ! मेरे हृदय में बल 
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दे, जिस से कि अन्याय और अत्याचार के विरोध में अपनी 
आवाज़ उठा सकूं। 

है परम महान ! मेरी खार्थ तथा तु कक 
भावना पर गहार कर, कठोर आधात कर जिस से सवा 
और तुच्छता वश में कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न 
करू, अपने अज्ञों को अपयश के मागे में ग्रवृत्त न करूं । 

हे प्रभो |! में अपनी सब शक्तियों का सदुपयोग ही 
करता रहूं । प्राणिमात्र की सेवी में, हित साधन में और देव- 
भाव के वधेन में अपने सम्पूर्ण बल और सामथ्ये का उपयोग 
करूं, जिससे मेरे सब अड्ग देवत्व को और अमर यज्ञ को 
प्राप्त होवें । 

हे प्रभो ! अन्त में तुमसे यही प्रार्थना हे कि मुझे 
बल दो, जिससे तुम्हारी कृपा से प्राप्त की हुई अपनी सम्पूण 
शक्तियों का तुम्दारे चरणों में प्रेम से समपेण कर सकूं । 
अपने प्रत्येक अद्भ को जीवन पयन्त तुम्हारी परिचय्यो में, 
पूजा में और आराधना में अर्पित कर सकूं । 


उस्तकालय 
चैयघय १ व् 5 
“७४५ कांगड़ी 





माजन मन्त्र 
ओं भू पुनातु शिरासे | ओ अझुबः पुनातु नेत्रयोः | 
ओ खः पुनातु कणए्ठे | ओं महः पुनातु हृदये । 
झों जनः पुनातु नाभ्याम। ओ तपः पुनातु पादयो। । 
ओं सत्य पूनातु पुनः शिरासि। ओ खं ब्रह्म पुनातु सत्र । 


विधि--इस मंत्र से “मध्यमा और अनामिका 
अंगुली से नेत्रादि अज्ञों पर जल छिटके ।” 
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शब्दाथ--- 

( भूंः ) सत्‌ स्वरूप प्रभु ( शिरसि ) सिर में ( पुनातु ) पविश्नता 
करे ( भुवः ) चित्‌ स्वरूर प्रभु ( नेश्रयो: ) नेत्रों में [ ज्ञानेन्द्रियो-में 
( पुनातु ) पविश्नता करे ( स्व: ) सुख स्वरूप प्रभु ( कण्ठे ) कण्ठ में 
( पुनातु ) पवित्रता करे ( महः ) महान्‌ प्रभु ( हृदये ) हृदय में पवि- 
त्रता करे। ( जन; ) उत्पन्न करने वाला प्रभु ( नाभ्पाँ ) नाभि में [जनन 
शक्ति के केन्द्र में | ( पुनातु ) पवित्रता करे (तपः ) तपस्वी प्रभु 
( पादयोः ) पेरों में ( पुनातु ) पविन्नता करे ( सत्य ) सत्य स्वरूप 
प्रभु ( पुनः ) फिर ( शिरसि ) सिर में (पुनात॒ ) पविन्नता करे 
( ख॑ ) आकाश फी तरह व्यापक ( ल्म ) मद्दान्‌ प्रभु ( सवंत्र ) सब 
अड्ली में ( पुनालु ) पवित्रता करे । 

व्याख्या-- 
अद्गज स्पशे के मन्त्र से अज्ञों की परीक्षा व 
निरीक्षण हो गया । निरीक्षण स जिस जिस अद् में जो जो दोप 
नज़र आये उनका अब माजन आवश्यक है। जो व्यक्ति 
आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हे उसके लिए अपने अड्ठों 
का प्रतिदिन निरीक्षण तथा माजेन अत्यन्त आवश्यक है। 


माजेन का अथ है मांजना, साफु करना, शुद्ध 
करना व पवित्र करना। यदि गृह का साजन न किया जाय 
त्तो वह मेला हो जाता है । यदि बतेनों का माजेन न करें 
तो वे गन्दे हो जाते हैं। यदि बर्तों का भाजेन न करें तो 
चे मलिन और पहनने के अयोग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार 


२४ सन्ध्या सुमन 


यदि अपने शरीर के अद्जों का माजेन न करें तो वे दोषों की 
कालिमा से कलुषित तथा अपवित्र हो जाते हैं । 


यदि प्राकृतिक पदाथ मेले हो जायं॑ तो उनका 
माजेन दूसरे शोधक पदार्थों से होता है। गृह को माड़ कर 
तथा लीप पोत कर, बतेन को मिट्टी से मांज कर, वश्र को 
साबुन छगा कर तथा झरीर को जल से स्नान करके साफ 
किया जाता है। प्रश्न होता है कि अपने अज्ों के दोषों का 
माजन केसे किया जाय ? अद्ों की बाह्यशुद्धि, पवित्रता व 
माजन तो शरीर के समान जल से ही होती है मनु 
महाराज लिखते है-- 


“अडद्धिगोत्राणि शुध्यन्ति, मन! सत्येन शुध्यति” 


( मनुस्मृति ५ १०. ९) 


अथात्‌ू-“शरीर के अज्गञों की बाह्य शुद्धि जल से 
होती है | परन्तु इस अध्यात्म प्रसद्ग में-सन्ध्या के प्रकरण 
में-बाह्यशुद्धि ही अपेक्षित नहीं, अपितु आन्तरिक शुद्धि ही 
यहां मुख्यरूप से अपेक्षित है। फिर प्रश्न उठता है कि सिर, 
नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पेर इत्यादि अज्ञों की आन्तरिक 
पवित्रता केसे होती है ? महर्षि दयानन्द “सन्ध्योपासनादि 
पंचमहायज्ञ विधि” में इस प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं:--- 

“इ्तीश्वर नामभिमोजन कुयांत्‌” 
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अथोत्‌-“भू:, भुवः, महः : इत्यादि मंत्रोक्त सब 
परमेश्वर के ही नाम हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों 
का स्मरण करते हुए माजन करें?। परमात्मा के भू:, भुवः, 
स्वः इतद्यदि नामों के अर्था के स्मरण से सिर, नेत्र, कण्ठ 
इत्यादि अड्ों का मानेन केसे होता है इस को स्पष्ट करने 
के लिये परमेश्वर के मंत्रोक्त नामों का तद्‌ तद्‌ अछद्भ के साथ 
सम्बन्ध दिखाना आवश्यक हे। मान की विधि के ठीक बोध 
के लिये निम्न कोप्क पर ध्यान देना चाहिए। 


सप्तव्याह॒ति अथ अज्ज 
भूः अस्तित्व, सत्त्‌ शिरसि 
भुवः ज्ञान, चित्‌ नेत्रयो: 
स्घः आनन्द कण्ठे 
महः महानता हृद्ये 
जनः जनन शक्ति नाभ्याम 
त्पः तप पादयो: 
सत्यम्‌ सत्य शिरसि 


हमारे समग्र जीवन चक्र का संचालन करने वाला 
सिर है । सम्पू्ें शारीरिक तथा मानसिक क्रिया का आरम्भ सिर 
से ही है । इसलिये माजन, शुद्धि व पवित्रता का प्रारंभ भी 
सिर को पविन्नता की प्राथना से करते हैं:--- 
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“ओं भूः पुनातु शिरसि” 

सत्‌ स्वरूप परमेश्वर सिर में पवित्रता करे। सिर 
में मस्तिष्क है और यह विचार का स्थान है । ज्ञान विज्ञान का 
दीपक इसी मन्दिर में जलता है। वेदों में सिर को ज्ञान का 
आश्रय माना है ।” शिरो देवकोशः ( अथवे १०.२.२७ ) सिर 
देवों अथोत्‌ इन्द्रियों का कोश है। इन्द्रियां अपनी ज्ञान- 
सम्पत्‌ को सिर में इकट्ठा करती हैं। इस प्रकार सिर ज्ञान का 
खज़ाना है यह स्पष्ट हे । 


सिर की पवित्रता के लिये परमात्मा के भू: नाम 
का चिन्तन, जपन और मनन करना है। भू: शब्द “भू 
सत्तायाम” धातु से बना है। परमात्मा सतू है। त्रिकाला- 
बाधित है, तीनों काल में उसका अस्तित्व (०४॥४०॥००) कायम 
रहता है इसलिये उसका नाम भू: है । 


परमात्मा का भू: नाम का स्मरण सिर की पवित्रता 
करे इससे संकेत यह मिलता है कि सत्ता से, ज्ञान की 
उपस्थिति व अस्तित्व से सिर की पवित्रता होती है । ज्ञान 
के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। कृष्ण भगवान्‌ गीता में 
कहते हैं:---न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रभिह विद्यते! (गीता 
४.३८ ) ज्ञान में पवित्रता का गुण होने के कारण ही जैसे जैसे 


किये 5 


पिर में ज्ञान का भण्डार भरता जाता है, ज्ञान धारा का 
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अविच्छिन्न प्रवाह जैसे जैसे प्रवाहित होता रहता है, वेसे बेसे 
सिर पवित्र होता रहता है। . 


ज्ञान की सत्ता व अस्तित्व से सिर का माजन 
होता है इसलिये सिर की पवित्रता की प्राथेना करते हुए प्रभु 
को 'भू:” अथोत्‌ सत्खरूप नाम से याद किया जाता है । 


ज्ञान के निधान सिर की पवित्रता की प्राथेना की 
जा चुकी । अब सिर के अन्दर इस ज्ञान भण्डार को भरने 
चाली ज्ञानेन्द्रियों की बात उठी तो कहते हैं--- 
“ओं अआुवः पुनातु नेत्रयोः” 
चित्खरूप परमात्मा मेरे नेत्रों में पविन्नता करे । 
नेत्र ज्ञानेन्द्रियों में सबसे मुख्य हैं। इनका विषय क्षेत्र सबसे 
अधिक विस्तृत है। जितना ज्ञान हमें नेत्रों से प्राप्त होता है 
उतना ज्ञान किसी इन्द्रिय से प्राप्त नहीं होता इसीलिए 
ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र श्रेष्ठ तथा प्रधान हैं। नेत्र की इसी प्रधानता 
के कारण सब ज्ञानेन्द्रियों का प्रथक्‌ प्रथव्‌ निर्देश न करके 
केवल नेत्र का ही यहां नाम लिया गया है। इस प्रकर नेत्र 
यहां अन्य सब ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षक है। तात्पय यह कि 
नेत्र शब्द से यहां सारी ज्ञानेन्द्रियों को लेना चाहिए । 


ज्ञानेन्द्रियों के माजेन के लिये परमात्मा के 'भुवः” 
नाम का दिन्तद कना छे। 'भुवः शब्द “भुवोष्वकल्कने” 
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धातु से बना है। अवकल्कनः का अथ विचार या 
चिन्तन होता है । परमात्मा विचारशील है, चिन्तनशील, है 
चित्खरूप और ज्ञानखरूप है, इसलिये उसका 
नाम भुवः: है। परमात्मा का 'भुवः नाम का स्मरण 
ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि 
ज्ञानेन्द्रियां की पवित्रता ज्ञान से होती है। ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान 
की कथायें कहती रहें, निशिदिन ज्ञान के संचय में लगी रहें, 
अपनी ज्ञान की धाराओं से ज्ञान के निधान सिर को भरती 
रहें, यही ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता है । 


ज्ञान के अस्तित्व तथा ज्ञान के सम्बय की कथा 
कही जा चुकी | अब इस सम़्वित ज्ञान के दान करने अथवा 
प्रकाशित करने की घात उठी तो कहते हैं:-- 

“आं खः पुनातु कण्ठ” 

“सुख स्वरूप परमात्मा कण्ठ में पवित्रता करे। कर्ठ 
शब्द से यहां कण्ठ से निकलने वाली वाणी का ग्रहण है। 
वाणी की पवित्नता के लिये परमात्मा के 'स्व: नाम का चिन्तन 
करना है । 'स्व:” का अर्थ हे सुख | परमात्मा सुखस्वरूप हे इस 
लिये उसका नाम 'स्वः है। परमात्मा का स्व: नाम का स्मरण 
बाणी की पवित्रता करे, इससे यह सूचना मिलती है कि 
वाणी सुखस्वरूप होती है। इस विषय में महात्मा तुलसीदास जी 

 र मायण में लिखते हैं:--- 
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तुलसी मौठ बचन तें, सुख उपजत चहू ओर 
वर्शाकरण इक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर, 

वेद में कहा हैः---“वाचा बदामि मधुमत्‌”( अथव 
१ ३४. ३ ) अथाव-'म वाणी से शहद के समान मीठा बोले? । 
वाणी को मधुम 4 तथा सुख उपजाने वाली बनाने से वाणी 
का मान होता है, इस लिये यहां परमात्मा को “स्व: अर्थात्‌ 
सुघ्र स्वरूप नाम से स्मरण किया गया है । 

प्रश्न उठता है कि वाणी को मधुमय, हितकर और 
सुखरूप बनाने का साधन क्या है ? इस प्रश्न का प्रसंग-बड 
उत्तर देते हुए अगली प्रार्थना हैः--- 

'ऑमह!ः पुनातु दृदये” 

'महान्‌ प्रभु हृदय को पवित्र करे!। “मह का 
अरथ हे महान |...... पःमात्मा सब से महान हे इस 
लिये उसका नाम “'मह:” है । परमात्मा का “मह:ः” नाम का 
स्मरण हृदय की पवित्रता करे इससे संकेत यह मिलता है कि 
हृदय की पवितञ्नता हृदय को मह।न्‌ बनाने से होती है । जिस 
हृदय में महानता, विशालता व उदारता का पूण विकास हो 
गया हे.वह पवित्र है, प्रशसनीय हे तथा संसार के लिये पूजनीय 
है। महानता से परिपूण हृदय में स्वार्थ तथा रागद्वेष की 
मलिन भावनाएं प्रवेश नहीं कर पातीं। मेरे तेरे की अपने पराये 
की क्षुद्र और तुच्छ भावनाएं महान्‌ हृदय को कलुपित नहीं 
करतीं | 
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अय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । 


अथ।त्‌ू--“यह अपना है, वह पराया है इस प्रकार 
की गणना क्षद्र और संकुचित हृदय वालों की है। महापुरुष 
जिसका हृदय महान्‌ होता हे-का सारा संसार परिवार 
होता है । 

महान हृदय के धनी महापुरुष विश्वप्रेम तथा सबे- 
भूत-मेत्री का खप्न लेते हैं, उनके महानता से परिपूर्ण हृदय 
में प्राशीमात्र के प्रति भ्रेम का समुद्र उमड़ रहा होता है । 
प्राणी प्राणी में वे भगवान्‌ की विभूति का दशेन करते हैं । 
जगत कल्याण के लिये वे सबेस्व का स्वाहा करने को उद्यत 
होते हैं । जहां महानता ६, जहां प्रेम का समुद्र उमड़ता है, 
जहां जगत्‌कल्याण की भावना है, जहां पवित्रता है, पूर्ण 
पवित्रता का साम्राज्य है वही विश्व की पूजा का पाब है । 


महान और विद्याल हृदय होने पर ही कल्याण की 
भावना उपजती है और कल्याण की भावना होने पर ही कण्ठ 
से जो वाणी निकलती हे वह मधुमय होती है, हितकर होती 
है ओऔर-सुखरूप होती है । 


अब प्रश्न उठता है कि हृदय महान व उदार केसे 
हो ? संकेत रूप में इसका उत्तर अगले वाक्य में देते हें:-- 
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“ओं जनः पुनातु नाभ्यामँ 


सबका जनयिता, जन्म देने वाला परमात्मा नाभि 
में पवित्ता करे। नाभि का सम्बन्ध जीवन शाक्ति के केन्द्र 
सुषुम्नादएण्ड से है जो कि इस नाभि - के ठीक पीछे &। 
नाभि क्‍योंकि इस जनन श्ञक्ति के केन्द्र के ठीक सामने हे 
अतएव नाभि शब्द से इस जनन शक्ति की सूचना दी गई 
प्रतीत होती है । 


परमात्मा सब संसार को उत्पन्न करने वाला है 
“जनयिता दिवो जनयिता प्रथिव्या:” ( ऋग्वेद ५४. ३६. ४ ) 
सब संसार का जनयिता होने से परमात्मा का नास जनः? 
है । जनः नाम का स्मरण नाभि की पविबद्ता करे इससे 
संकेत यह मिलता है कि नाभि-जननशक्ति के केन्द्र-की 
पविव्रता जननशक्ति के सं('क्षण से होती हे। दूसरे शब्दों 
में बीये के संरक्षण अथवा ब्रह्मचय से नाभि की पवित्रता 
होती हे । 

वीये-रक्षा अथवा बद्धाचये स्वास्थ्य का मूलमन्त्र है। 
वीयेरक्षा से मन में आल्हाद तथा शरीर में एक अजीबोगरीब 
मस्ती छां जाती है | यह्‌ आल्हाद यह खुमारी और यह सुन्दर 
स्वास्थ्य हृदय के विस्तार तथा विकास में सहायक है। हृदय 
के विस्तार तथा विकास में हृदय की विश्ञालता है । 
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अब प्रश्न उठता है कि नाभि-जननशक्ति-की रक्षों 
केसे हो सकती है । संकेतमात्र में इसका उत्तर अगले बाक्य 
में हैः-- 
“ओं तपः पुनातु पादयो:! 


“तप रूप परमात्मा पेरों की पबित्रता करे | परमात्मा 
परम तपसवी हे | बिना एक क्षण के भी विश्राम किये सृष्टि 
के संचालन के महान्‌ काये का वोक उठाये हुए है। अतः 
उसका नाम “तपः” है। परमात्मा के तपः नाम का स्मरण 
पेरों की पविब्रता करे इससे यह सूचना मिलती है कि परों 
की पवित्रता तप से होती है । जीवन-यात्रा में पैरों को पर्याप्त 
कष्ट उठाना पड़ता है, तपस्या का बड़ा भाग पेरों के हिस्से में 
ही आया है | अपने आप ठोकों खत्ते हैं परन्तु सारे शरीर 
का बोझ उठाये फिरते हैं। अपने किसी स्वाध के न होते 
हुए भी पेर यह तपस्या कर रहे हैं इसलिये पेर परम तंपस्वी 
हैं।पेरों की पवित्रता तपस्था में ही है। यदि पैर अपनी 
तपस्या छोड़ दें तो न केवल पेर परन्तु पैरों की नींव पर खड़ा 
यह समूचा हाय एरूपी भवन ढह जावेगा । 


पेरों तथा अन्य अज्ञों का व्यायाम, जीवन शक्ति 
के संरक्षण में कुछ अंडा में अवश्य सहायक है। व्यायाम 
से वीये हारीर की पुष्टि में ही व्यय होकर डसे दृढ़ तथा 
बलिए बना देता हे । 
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सब इन्द्रियाँं मं शक्ति का संचय हुआ। सब अब्ञों 
का माजन हुआ । सब अजद्ज पुष्ट होकर अपना अपना कायय 
करने लगे, परन्तु यह सब बना बनाया खेल बिगड़ सकता हे 
यदि सिर में अपवित्यता आ जाय । सिर समग्र जीवन चक्र का 
संचालन क(ता हे । इसकी पवित्रता पर ही सब अड्नों की 
पवित्रता निर्भर है। मनुष्य के जैसे बिचार ख्यालात और 
संकल्प होते हैं मनुष्य वेसा दी बन जाता है । “38 # एाशा। 
(]0/560॥ 80 8 ॥ ७०”? यदि विचा< ओर संकल्प पवित्र हें 
तो सब अछज्जों में पवित्रता का संचार होता रहेगा। सिर की 
उस प्रधानता के काग्ण सिर की पवित्रता के लिये पुनः 
प्राथेना करते हैं- 


“ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरा्िँ 
'सत्यशील प्रभु सिर में फिर पवित्रता करे। पहले भू: 
सत्खरूप प्रभु से सिर की पवित्रता की प्राथेना थीं अब 
'सत्य! सत्यशीलछ प्रभु से सिर की पवित्नता की प्राथेना की 
गई है। पुन: प्राथेना का तात्पय यह है कि सिर की पवित्नता 
के लिए सिर में विद्यमान ज्ञान का भण्डार सत्य भी होना 
चाहिये । यह कहा जा सकता है कि ज्ञान तो सत्य व 
यथाथे ज्ञान का ही नाम हे। जो ज्ञान सत्य व यथाथे नहीं, 
वह तो ज्ञान नहीं, अज्ञान है वा मिथ्याज्ञान हे। यह 
ठीऋ हे परन्तु प्रथम प्रार्थना में जो बात अस्पष्ट ((79!0४) 
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रूप में थी उसे सद्यशील प्रभु से सिर की पबित्रता की 
पुनः गआधंना से स्ष्ट (०५),०४४) हपर में कह दिया गया 
है। सत्यज्ञान के अस्तित्व से सिर का माजेन व पवित्वता 


होती है । 


अन्त में साधक, जिसे सर्वाज्ञीण पवित्रता की 
कामना हे, जो चाहता है कि उसके अड्ग अड्ज में पवित्रता समा 
जाय, यह प्राथेना करता हैः-- 


“आ खं ब्रह्म पुनातु सबत्र” 


“सबब व्यापक परमात्मा सवेत्र पवित्रता करे ।” “खंः 
का अथे आकाश है । आकाश व्यापक है । परमात्मा आकाश 
की तरह सवव्यापक है इस लिए उसका नाम खं' है। 
परमात्मा का खि' नाम का स्मरण. सब अंगों की पवित्रता 
करे इससे संकेत यह मिलता है कि सब अड्जों की सामान्य 
पवित्रता उन्हें व्यापक तथा विश्ञाल बनाने से होती हे। 
संकोच व क्षुद्रता दोषों की खान है। व्यापकता पविद्नता की 
जननी है । एक सफ़ेद चादर पर स्यादह्दी का धब्बा पड़ा 
है। केसा काछा कलूटा तथा भद्दा प्रतीत होता हे। धब्बे का 
विस्तार कीजिये, उसे व्यापक बनाना शुरु कीजिये, सारी 
चादर पर उसी धब्बे को फेलाने की कोशिश कीजिये। ज्यों 
ज्यों धब्बा व्यापक बनता जावेगा, दा तों काला कलूटापन 
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मिटता जावेगा । ठीक इसी प्रकार ज्यों ज्यों हमारे अड्ग 
व्यापक बनते जावेंगे, ज्यों ज्यों यह व्यापकदेव के साथ 
समस्वर होंगे ओर ज्यों ज्यों जगत्‌ कल्याण के लिए इनका 
उपयोग होगा, वां तवों दोषों की कालिमा मिटती जायगी 
तथा पवित्रता समाती जायगी। ब्यापकता के आलोक में 
कलुष भावना का अन्धकार केसे ठहर सकता हे। 










हैः ० 
प्राणायास्र सन्त्र 


ओं भू!। ओ श्ुवः। आओ खः। ओ महः । 
ओ जनः । ओ तप । ऑ सत्यम्‌ । 


शब्दार्थ--भू:, भुबः, खः आदि सब परमात्मा के नाम 
हैं। इनके अथे माजेन मन्त्र के अथ में दिये जा चुके हैं । 
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,. वैयाख्या-- 


माजेन मन्त्र से अज्ञों का माजन हो चुका | परम 
पवित्र प्रभु की पूजा के लिये अड्डों का पवित्र होना परम 
आवश्यक हे । जब तक अज्गज अक्ल में पवित्रता समा नहीं 
जाती, तब तक त्रिभुवनपावन प्रभु की पवित्र आनन्द रस 
की धाराएं अन्तःकरण में प्रवाहित नहीं होतीं । इन सात्विक 
धाराओं के अन्तःकरण में प्रवाहित होने से जो आह्ाद होता 
है वह अनिवेचनीय है, एकमात्र अनुभव का विषय हे । इस 
पवित्र आनन्द रस की प्राप्ति तथा अनिवेचनीय आह्वाद की 
अनुभूति के लिये प्रथम अद्भों का पूण माजेन होना चाहिए। 


प्राणायाम माजेन की परिपूणंता के लिये हे। 
माजन मंत्रों में परमात्मा के भू:, भुवः, स्व: इत्यादि गुणबाचक 
नामों से प्रभु का चिन्तन करते हुए शरीर के विभिन्न अजन्ञों 
की पवित्रता का विधान किया गया है। प्राणायाम के मन्त्र 
में भी परमात्मा के इन्हीं भू:; भुवः, खः इत्यादि गुणवाचक 
नामों का चिन्तन करना है। माजन स्थान भी वहीं हैं। भेद 
केवल इतना है कि प्राणायाम मंत्र का जप तथा अथे का 
चिन्तन करते हुए साथ में प्राणायाम भी करना है । 

अब प्रश्न उठता है कि प्राणायाम से क्या विशेषता 
उत्पन्न हो जाती है ! प्राणायाम से इन्द्रियां अन्तंमुंख होती 

के! 
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हैं, चित्तवृत्तियों की चंचलता मन्द पड़ती है और मन में 
स्थिरता व एकाग्रता उत्पन्न होती है। स्थिर व एकाग्र मन को 
जिधर चाहें दृढ़ता से लगाया जा सकता है, जो आज्ञा दी 
जाय बिना किसी ननुनच के हाथ जाड़ कर उसे वह पूरे 
करता हे । महर्षि पतश्जललि योगशाखत्र में लिखते हें:---“धारणासु 
च योग्यता मनसः” यो० २।४३। अथोत--प्राणायाम से धार- 
णाओं में मन की योग्यता हो जाती है। धारणा का लक्षण भी 
महर्षि खय॑ करते हैं:--“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा” यो० ३१ 
अथोत्‌ मन को देश विशेष में लगाने को धारणा कहते हैं। 
प्राणायाम से मन में यह योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि उसे 
जिस विषय में चाहें दृढ़ता से लगाया जा सकता है। इस 
योग्यता के सम्पादन के लिये ही प्राणायाम का पिधान है। 


परमात्मा के अस्तित्व, ज्ञान, सुखरूपता, महानता, 
जनन शक्ति, तप और सलत्यनिष्ठा ये सात मुख्य गुण क्रम से सिर, 
ज्ञानेन्द्रिय, वाणी, हृदय, नाभि, पैर ओर सिर में पवित्रता धारण 
कराते हैं | इन से अड्गों का माजन होता है । माजन मंत्रों से 
अज्ञों के माजन की कोशिश की गई-प्राणायाम के मंत्रों से मन 
में विशेष योग्यता पेदा करके अब फिर वही कोशिश्ञ हे। 
परिणाम यही द्ोता है कि भू: , भुशः, खः इत्यादि मनोवाब्छित 
गुणों की जड़ भिन्न भिन्न अज्ढों में जमने लगती है । पुनः पुन: 
अभ्यास तथा साधना से प्रयत्न में पूण सफलता प्राप्त होती है. । 
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हमने प्राणायाम शब्द का ऊपर कई वार प्रयोग 
किया है । अब यह बताना आवश्यक है कि प्राणायाम क्या 
है ? महर्षि ने सन्ध्या प्रारम्भ करने से पूबे, माजन मंत्र के 
बाद और फिर अधमपंण मंत्र के बाद इस प्रकार तीन बार 
ग्राशायाम करने का विधान किया है। इससे स्पष्ट हे कि 
प्राणायाम हमारी उपासना का एक मुख्य और आवश्यक अदज्ज 
है । अतः प्राणायाम फे सम्बन्ध में विस्तार से ब्रिचार करना 
अप्रासड्षिक न दयोगा । 


! परयाय: नमक ! प्राणायाम में दो शब्द हैं। प्राण” 
प्राणाय,म क्‍या दे ! 


(६. ० 3> ३ >्य८-३०-उ५ और 'आयाम? । शरीर में प्रविष्ट हो 
कर काय्ये करने वाले वायु का नाम 'प्राण” हे । मुख्य रूप से 
हम श्रास ओर प्रश्वास द्वारा वायु को अन्दर ले जाते हैं और 
बाहर निकालते हैं। ध्वास ओर प्रश्वास के द्वारा ही शरीर में 
प्राण शक्ति स्थिर रहती हे, इस लिए श्वास प्रश्चास को भी 
प्राण” कहा जाता है। “आयाम” का अथे है फेलाना या वश 
में करना । अतः प्राणायाम शब्द का अथे है प्राण को फेलाना 
या वश में करना । दूसरे शब्दों में श्वास प्रश्नास की गति को 
अपने वश में करके उसका फेलाना अथोत्त्‌ उसकी अवधि को 
बढ़ाना । 


३० सन्ध्या सुमन 


महर्षि पतञ्नलि प्राणायाम का लक्षण करते हुए 
लिखते हैं:-- 


“तस्मिन सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेद: प्राणा- 
यामः” यो०२. ४६ अथोत्‌ आसन के अभ्यास हो जाने पर श्रास 
ओर प्रश्चास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है । 


सखस्थ युवा मनुष्य के श्वास प्रश्रास की गति एक 
मिनट में प्रायः १८ या २० है । श्वास प्रश्नमास की गति के 
विच्छेद या निरोध का अर्थ इस गति को कम करने से है । 
यदि मनुष्य एक मिनट में १८ श्वास लेता हे तो वह क्रम से 
घटा कर एक मिनट ज्लें एक और इसी प्रकार शक्त्यनुसार कम 
कर सकता है । इस प्रकार श्रास प्रश्चास की गतिनिरोध का 
नाम ही प्राणायाम है । 


की "७००-८७०*-७*५७०*“च्७7"“घप७* च७7-पछ" 


है प्राणायाम के महत्त्व और 
4 ३ शयस्थकता 4 आवश्यता को समभने के लिये 


को समभना आवश्यक हे । 


मनुष्य का हृदय उसकी बन्द मुठ्ठी की 

हपेय तथा रक्त रह होता है। यह छाती के बाएँ पाय्य 
वाददी प्रणालियां में होता है । हृदय में चार कोठड़ियाँ हैं । 
दो साफ्‌ खून के लिये और दो मैले खून के लिये। साफ और 
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मेले खून के प्रवाह के लिये हमारे शरीर में दो प्रकार की अत्यन्त 
सूक्ष्म नालियां हैं । एक तो वे नालियां हैं जो सारे शरीर से 
हृदय में आती हैं ओर दूसरी वे जो हृदय से सारे शरीर में 
जाती हैँ | जो नालियां हृदय की तरफ जाती हैं उन्हें 'शिरा? 
कहते हैं और जो हृदय से शरीर की ओर जाती हैं उन्हें 
“धमनी” कहते हैं । 

शिराओं का काम यह है कि सम्पूर्ण शरीर से 
अशुद्ध खून को शुद्ध करने के लिये हृदय में छाया करें और 
धमनियों का काम यह है कि शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाकर 
सारे शरीर में फेला दिया करें । 
अब प्रश्न होता है कि रक्त अशुद्ध क्‍यों हो 
जाता है ? जिस समय पहिले रक्त हृदय से 
सूक्ष्म धमनियों द्वारा शरीर के श्रत्येक अज्ञ में जाने लगता है. 
उस समय वह लाल रज्ञ का चमकदार और जीवनदायक गुणों 
से युक्त होता है | परन्तु जिस समय वह अपना काये करके 
शिराओं द्वारा हृदय की ओर वापिस आता है तब वह नीले 
रंग का मैला और गुणहीन हो जाता है। मैला होने का 
कारण यह है कि रक्त सब अज्ञों के ल और कूड़े कर्कट को 
बटोरते हुए वापिस आता है। रक्त में ओषजन ( 0592०) ) 
होती है वह खचे हो जाती है और उसकी जगह एक विषैली 
गेस कबेनिकाम्ल गेस ( (४5०7० लत 2#/8 ) रक्त में 
आ जाती है । परिणामत: खून का रंग मैला हो जाता है । 


रक्त अशुद्ध क्यों ? 
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गन्दा रक्त हृदय की चार कोठड़ियों में से ऊपर 
की बाई कोठड़ी ( »४००)८७ ) में पहुंच जाता है | जब यह 
भर जाती है तो इससे वह बाई ओर की दूसरी मैले खून 
की कोठड़ी (४०४॥५४००)७) में जाता है । यह कोठड़ी उसे फेफड़ों 
में भेज देती है | फेफडों में आकर रक्त साफ़ होता है। 


हमारे शरीर में दो फेफड़े हैं। एक 
फेफड़ों की रचना &ती के दाई ओर और दूसरा बाई ओर । 
तथा काय सामने से पसलियां और पीछे से मेरु- 
दण्ड मिलकर एक दृढ़ पिंजरा सा बनाते हैं जिसम दोनों 
फेफड़े सुरक्षित रूप से धरे हुए होते हैं। फेफड़ों की बनावट 
स्पंज के समान होती हे । जब इनमें रक्त पहुंचता हे तो जेसे 
पानी से स्पंज भर जाता है उसी प्रकार रक्त से वे भर जाते हैं । 
फेफड़ों में स्पंज के समान करोड़ों छोटी छोटी कोठड़ियां 
होती हैं । इनकी संख्या लगभग ७ करोड़ ३० लाख 
होती है । 


जब हम श्वास लेते हैं तो वायु नासिका के रस्ते 
होती हुई स्वस्येत्र **४४प (9० म जाती है । #४॥॥० 9० 
नीचे जाकर कई श्वास प्रणालियों में विभक्त हो जाता है जिन्हें 
[37070॥४। ६प्र००४ कहते हें । ये नालियां और भी 
पतली पतली नालियों में विभक्त होकर फेफड़ों की छोटी छोटी 
सब कोठड़ियों में चली आती हैं । 
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पहिले बताया जा चुका है कि गन्दा रक्त साफ़ 
होने के लिये हृदय से फेफड़ों में पहुंचता दे । यह गन्दा रक्त 
फेफड़ों की छोटी छोटी कोठड़ियाँ में फेल जाता है। जब हम 
श्वास लेते हैं तो हवा भी वायु की छोटी छोटी प्रणालियों 
द्वारा इन्हीं कोठड़ियों में पहुचती है। वहां हवा और गन्दे रक्त 
का मेल होता है । जब हवा और गन्दे रक्त का मेल होता है 
तब एक प्रकार की जलन पेदा होती है। रक्त हवा की ओषजन 
को खींच लेता है और अपनी कबेनिकाम्ठ नामक विषैली 
वायु हवा को दे देता है जो कि प्रश्चास के साथ बाहर निकल 
जाती है। इस प्रकार हवा से ओषजन को ले लेने से रक्त 
फिर साफ़, चमकीला, लाल रड्ग का, जीवनदायिनी शक्ति से 
युक्त हो जाता है। 


इस प्रकार रक्त साफ़ होकर हृदय की बाई ओर 
की कोठड़ी 5०१०८ में चला जाता है। वहां से फिर बाई 
ओर की ४०८४५॥०७४ में चला जाता हे । वहां से फिर सूच्रम 
नालियों द्वारा सारे अज्ों में जीवन पोषण की शक्ति पहुंचाने 
के लिये चला जाता है । यह कार्य प्रतिक्षण हो रहा है । 


पहिले बताया जा चुका हे कि फेफड़ों में लगभग 
७ करोड़ ३० छाख छोटी छोटी कोठड़ियां हैं । साधारण 


अवस्था में जब हम ख़ास लेते हैं तो छगभग २ करोड़ 
कोठड़ियों में वायु पहुंचती है । शेष पांच करोड़ में वायु नहीं 
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पहुंचती । जिस समय हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं. व 
प्राणायाम करते हैं तभी इन शेष ४ करोड़ कोठड़ियों में वायु 
पहुंचती है | जो पुरुष न व्यायाम करते हैं न प्राणायाम करते 
हैं उनकी फेफड़ों की ७ करोड़ ३० छाख कोठडियों में से बहुत 
ही थोड़ी कोठड़ियों में वायु पहुंचती है। जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन कोठड़ियों में रोग के कीटाणु पेदा हो जाते हैं, 
धीरे धरे ये रोग के कीटाणु बढ़ते जाते हैं, जिससे सेकड़ों 
प्रकार के रोग और उपद्रव पेदा होने लगते हैँ । यदि फेफड़ों 
के उपरिभाग में श्वास द्वारा वायु न पहुंचे तो वहां व्यबरकल 
नामक कृमि इकट्रे हो जाते हैं जिससे कि क्षय रोग 
( १'४०/८ए/०७ं४ ) हो जाता है। 


इसके अतिरिक्त पूरे परिमाण में फेफड़ों में हवा 
न पहुंचे तो फेफड़ों में जो गन्दा रक्त शुद्ध होने को आया है 
वह पूरा शुद्ध न हो सकेगा और वह अशुद्ध रक्त ही हृदय में 
वापिस चला जावेगा । हृदय उस फेफड़ों से वापिस आये 
अशुद्ध रक्त को रोक नहीं सकता । उसे धमनियों द्वारा सारे 
शरीर में पहुंचाना ही होगा । प्रत्येक अक्ल को जीवनदायिनी 
शक्ति से युक्त शुद्ध रक्त न मिलने से उनकी पुष्टि भी रुक 
जाती है। परिणामतः मनुष्य निस्तेज हो जाता है। उसका 
दिसारा काम नहीं कर सकता है और उसकी रोगों की प्रति- 
रोधक शक्ति घट जाती हे। 
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डाक्टरों ने हिसाब लगाया है कि प्रत्येक ५ मौत में 
से एक मौत फेफड़ों के रोग से होती है । १४ वर्ष से ऊपर 
मरने बाले प्रति ३ मनुष्यों में से १ की मौत फेफड़ों के रोग से 
होदी हे । अकाल से, महामारी से तथा युद्धों से इतने मनुष्य 
नहीं मरते जितने फेफड़ों के रोग से मरते हैं। अकेले भारत- 
वर्ष में फेफड़ों के केवल एक रोग-क्षयरोग-स २४ घण्टे के 
प्रद्येक मिनट में एक आदमी मर रहा है | इससे फेफड़ों की 
बीमारी की भयकरता का अनुमान लगाया जा सकता है । यह 
सब हमारी अज्ञानता का परिणाम हे। परमात्मा ने वायु का 
अखण्ड भण्डार हमें दिया है। हम अपनी अज्ञानता से इस 
प्राणप्रद वायु के भण्डार से लाभ नहीं उठाते । 


क्षयरोग जैसे. भयंकर रोगों से बचने के लिये, स्वास्थ्य 
ओर दीघोयु प्राप्त करने के लिये, तथा वृद्धावस्था में भी यौवन की 
शाक्ति से सम्पन्न होने के लिये आवश्यक बात यह है कि हमारे 
फेफड़ों की प्रत्येक कोठड़ी में हवा पहुंचदी रहे। फेफड़ों की 
प्रत्येक कोठड़ी में हवा पहुंचाने का एकमात्र उपाय प्राणायाम 
ही है । इससे हम प्राणायाम के महत्व और आवश्यकता को 
भलीभांति अनुभव कर सकते हैं । 
प्राणायाम से फेफड़ी को. जिस समय प्राणायाम के 


प्रत्येक कोठड़ी में हवा केसे. द्वारा हवाको बाहर कुछ देर 
पहुँचती है ! रोकते हैं तो उसके बाद 
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श्वास लेने की बड़ी प्रबल इच्छा ओर आवश्यकता अनुभव होने 


लगती है | उसका परिणाम यह होता है कि श्रास लेते समय 
हवा आंधी के समान फेफड़ों में पहुचती है । जैसे तेज हवा या 
आंधी दहर के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच जाती है उसी प्रकार 
प्रणायाम द्वारा जब हम वेग से श्वास लेते हैं तो वह भी फेफड़ों 
की प्रत्येक कोठड़ी में पहुंचता हे । इस प्रकार प्रत्येक कोठडी की 
सफाई हो जाती हे जिस से वहां रोग के कीटारु इकटठे नहीं हो 
सकते । परिणामत: मनुष्य फेफड़ों के सेकड़ों रोगों से बच 
जाता हे । 


इस के अतिरिक्त क्‍योंकि प्राणायाम से बहुत सी 
वायु अन्दर जाती है इस लिये अशुद्ध रक्त की सफाई भी 
अच्छी प्रकार हो जाती है । रक्त को वायु की बहुतसी ओपजन 
को अपने में खेंच लेने का अवसर मिलता है । रक्त उस ग्राणप्रद्‌ 
बायु को सब अद्ञों में, शरीर के प्रत्येक कण, मांस, और इन्द्रिय 
में पहुंचा देता हे, जिससे कि प्रत्येक अंग शक्तियुक्त, दृढ़ और 
बलवान बनता है। परिणामतः सारा दरीर स्वास्थ्य, निर्मेल, 


ओर कांतियुक्त बन जांता हे । 
शारीरिक आरोग्यता के लिये प्राणायाम की योग्यता 


की आवश्यकता उपरोक्त कथन से स्पष्ट है । जो व्याक्ति इस महान 
कतैव्य की उपेक्षा करता है वह अपने फेफड़ों में धीरे धीरे 
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धुन लगा रहा है और सेकड़ों रोगों सहित अपनी मौत को ख्य॑ 
बुला रहा है | हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राणायाम के इस 
महत्व को अनुभव करते हुए प्राणायाम को एक धार्मिक कतंव्य 
बना दिया है । इस कतेव्य की उपेक्षा पाप के तुल्य है. जिसके 
प्रायश्वित्त के लिये डाक्टरों के द्वार पर स्वास्थ्य के लिये शीघ्र भीख 
मांगनी पड़ती हे । 


>९:फछे >पेकफेर 90.9 ७२,€ प्राणायाम के लिये शुद्ध स्थान 
९ प्राणायाम की है 


५ विधि ४ पर कुशा या ऊन का आसन बिलछा 
4) सिद्धासन लगा कर बेठना चाहिए। 
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बैठते हुए ध्यान यह होना चाहिए कि छाती, गदन और मस्तक 


एक सीध में होवे। 


इस प्रकार बैठकर पहिले वायु को धीरे धीरे बाहर 


रेचक  तिकाल दो। फिर पेट को पीछे सिकोड़ना शुरू करो | 


पेट को सिकोड़ने से डायफ्राम ऊपर को उठता है। ( डायफ्राम 
पेट और छाती के बीच में एक प्रकार का लचकीला चिकना 
चादर के समान मांस का परदा सा है। हृदय की धड़कन 
के समान यह परदा आप से आप ऊपर और नीचे होता रहता 
है । इसके ऊपर नीचे होने से ही फेफड़ों में श्वास आता हे 
और बाहर निकलता है ) डायफ्राम के ऊपर उठने से फेफड़ों 
पर दबाव पड़ता है। फेफड़ों के दबने से उनमें जो हवा बची 
रहती है वह भी बाहर आ जाती हे । इस प्रकार पेट सिकोड़ने 
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को 'उड़ियान बन्धः कहते हैं । फिर इसी अवस्था में प्राण को 
बाहर ही रोके हुए कुछ क्षण तक निश्चल बठे रहना चाहिए । 


फिर “उड़ियान बन्ध!” को खोल कर अथ्थात्‌ पेट 
को नीचे ढीला छोड़ कर नासिका के द्वारा श्वास 
को धीरे धीरे अन्दर भरना चाहिए । श्वास को अन्दर भरते 
हुए सावधानी यह होनी चाहिये कि पहले श्वास से फेफड़ों के 
निचले भाग को भरना चाहिए । फेफड़ों के निचले भाग के 
भर जाने से डायफ्राम पर दबाव पड़ता है जिससे कि पेट 
कुछ फूल जायगा । जब नीचे का हिस्सा इस प्रकार से भर 
जाय तो फेफड़ों के मध्य भाग को भरना चाहिए जिससे 
छाती के ऊपर का भाग थोड़ा ऊपर को उभर जायगा । अब 
छाती के ऊपरि भाग को भरने से पहिले ठोड़ी को कण्ठ के साथ 
लगा लेना चाहिए | ठोड़ी को कण्ठ के साथ लगाने को 'जाल- 
न्धरबन्ध!ः कहते हैं । यरि 'जालन्धरबन्ध' न लगाया जाय 
तो प्राण का आघात मस्तिष्क और ज्ञानतन्तुओं पर पहुंच 
जाता हे जिससे हानि होने की सम्भावना है । 
जिस समय श्वास फेफड़ों में इस प्रकार भर जाय 
ऊभर्क तो उसे कुछ काछ तक अन्दर ही रोके रखना 
चाहिए । श्वास रोकने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । 
कुछ देर ठहरने के बाद 'जालन्धरबन्ध” को खोल 
रेचक कर नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर 


परक 
७ 
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निकाल देना चाहिए। श्वास को निकाल कर फिर “उड्ियान 
बन्ध” छगा लेना चाहिए और कुछ क्षण तक श्वास को बाहर 
ही रोक देना चाहिए | जब सब हवा निकल जाय तो पेट को 
ढीला छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार एक प्राणायाम होता हे । 


प्राणायाम में समय की अवधि निम्न प्रकार से 
अनुभवी लोगों ने निश्चित की हैे। समय की अवधि के 
अनुसार प्राणायाम निकृष्ट, मध्यम, उत्तम तीन प्रकार का कहा 
जाता है । 





_पूरक कुम्मक रेचक 
नेकृष्ट ४ से. १६ से. ८ स. 
सध्यस ६ ११ २४ ११ १5 १99 
उत्तम छः, इ२ ,, १६ ,, 


समय की अवधि के विपय में साधारण नियम 
यह है कि पूरक में जितना समय छगे उसका चौगुना 
कुम्भक में और दुगना रेचक में लगना चाहिए । 


प्राणायाम करते हुए “ओं भू: ओ भुवः” इत्यादि 
प्राणायाम मंत्र का मानासिक जाप विशेष लाभदायक हे । पूरक 
में यदि प्राणायाम मंत्र की एक आवृत्ति की हो तो कुम्भक में 
चार और रेचक में दो आदृत्ति करनी चाहिए। 


*० सहवपा सुमन 

5 अर पा (के ) प्रणाम और रि 
४ प्रणायाम के ४ शारीरिक उन्नति प्राणायाम शार*- 
27 


लाभ ि रि न्‍्> 
पएआएए७शएक्ह।. रिक उन्नति में अत्यन्त सहायक हे। यह 


आशणायास क महत्व और आवश्यकता बताते हुए स्पष्ट किया 
गया हे । संक्षेप से कहा जा सकता है कि--- 


अर शक 


प्राण/याम करने वाला व्यक्ति क्षयरोग जेसे भयंकर 
रोग तथा खांसी, अन्य बहुत से फेफड़े सम्बन्धी रोगों से सुरक्षित 
रहता है । 

प्राणायाम से फेफड़ों में पू्॑रूप से हवा पहुंचने से 
रक्त की सफाई अच्छी तरह से होती हे इस छिये रक्त- 
विकार सम्बन्धी रोग से व्यक्ति सुरक्षित रहता है । 

प्राशायाम आमाशय 8॥00॥॥०) कलेजा ( /9४० ) 
तथा पित्ताशय ( +७॥।०९४४ ) इत्यादि पाचन में सहायक 
अड्गीं तथा आंतों ( [॥0०४४४७९8 ) और गुर्दों इत्यादि मेल 
खारिज करने वाले अद्जों की सबसे उत्तम व्यायाम है । प्राणा- 
याम से पाचन तथा उत्सजन में सहायक अज्ञों की व्यायाम 
हो जाने से अजीण तथा कब्ज़ी ( (/078(॥ [00.00] ) की 
शिकायत नहीं हो सकती । 


खास नाडिका तथा फेफड़ों की निबलता से तथा 
ठंडी हवा छग जाने से जुकाम हो जाता हे । प्राशायाम करने 
बाला व्यक्ति इस रोग से भी बचा रहता हे । 


सन्ववरा-सुमन ५११ 


यदि एक दाढर में कहें तो प्राणायाम का अभ्यासी 
६० प्रतिशतक रोगों से अनायास बच सकता है । 


(ख ) प्राणायाम ओर 
म।नसिक उन्नति 
“स यथा शक्रुनि३ सन्नेण प्रबद्धों, दिश दिश 
पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बन्धमेवोपाश्रयते; एवं मेव 
खलु सोम्य ! तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाउन्यत्रायतनम- 
लब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते, प्राशबन्धन द्वि सोम्य मनः 
( छान्दोग्य ६. ८. २ ) 
अथातू--“जिस प्रकार डोरी से बन्धा हुआ पतंग 
अनेक दिशाओं में उड़ कर दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने 
से अपने मूल स्थान पर ही आजाता है, उसी भ्रकार हे प्रिय, 
वह मन भी अनेक दिशाओं में घूम घाम कर दूसरे स्थान पर 
आश्रय न भिलने के कारण प्राण का ही आश्रय करता है क्यों- 
कि हे प्रिय ! मन प्राण के साथ बंधा हुआ है ।” 
फवबया च०४३७ रिएंपाएऋर ने 76कणा॥। 
प्जट्टां02” नामक पुस्तक में मन औ. प्राण के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में लिखा हेः--- 


छान्‍्दोग्योपनिपद में लिखा हेः--- 


#|]6 ग्रा०वे6 छा 0प्ा' 7०४)९2 8 ०0०08५| ४ 
"९५६९० ६० 0प्रा' पराए्प॥छ ०राव0079, ०४)०॥ 7प्रर0698 


शरे सन्ध्या सुमन 


6 ०७॥९०७ ह 200007 गारोर 6४8 प्र 0७०णी 0प्रा' 0"88४॥॥ 
बाते 88688 ग्राध्रौर०8४ प्र डा20॥. (णाएशछटोौए 80फ 
शाशा 97080।पए लोग गाए ह९08007., 7 8 
700 ए0॥0प6 ।08807 ]4 व॥ ॥6 0७86 07९0७॥।॥782 
९हल्डांइरछ हा प्रछलते तक # ॥078 ० ०प्रो॥9४/॥8 
70708] 0०086 छाते 8 | कांते ६0 >९ो। एरं0ा8 6: 


अथात्‌ “श्वासोच्छूवास के प्रकार का हमारी मान- 


सिक स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध हे। इन दोनों का एक्र दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है| मानसिक क्षोभ से हमारा श्वास निरुद्ध- 
कल्प सा हो जाता है और उदासी से हम ठंडे श्वास लेने 
छगते हैं । इसके विपरीत मन्द और एकरस श्वास से हमारा 
मानसिक क्षोभ शान्त हो जाता है। पूर्वीय देशों में प्राणायाम 
का मानसिक समता प्राप्त करने तथा धार्मिक जीवन. में सहायक 
रूप से उपयोग अकारण ही नहीं हुआ हे ।” 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राण के साथ मन का 

घनिष्ठे सम्बन्ध है । मन और प्राण में इस घतिष्ठ सम्बन्ध के 
होने के कारण ही प्राण को वश में करने से मन स्थिर व 
एकाग्र होता है। प्राणायाम में मन को एकाग्न करने की 
योग्यता है इसे अन्य भी पश्चिम के विद्वान मानने लगे हूँ:--- 
छू. ],, 870०४8०॥ की सम्मति में-- 

67 पा00०प०६०१व &0 (0 ०००608४४४७५४07 [इक 
00 978०009 १6९ ध्यावे 769 प्रौष्मा' 068४8 * 
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अथीत्‌ू-मानसिक एकाग्रता में प्राणायाम निस्सन्देह 
सहायक है । द 

महर्षि पतश्नलि का मत इस सम्बन्ध में दशोया 
जा चुका है। 

प्राणायाम से मन की 
चचलता मन्द पड़ती है और अन्त में 
मन का निरोध हो जाता है । मन के 
निरोध से इन्द्रियां अन्तमुख हो जाती हैं । ज्ञान और क्रिया 
के काय्ये बन्द हो जाते हैं, सब विक्षेप हट जाते हैं । परि- 
णामतः आत्मा अपने सरूप में स्थित रहता है, प्रकाश 
की भांकी प्राप्त करता हे तथा अपने अन्दर विद्यमान परमात्मा 
का साज्षात्‌ कर पाता है। योगद््शन में प्राणायाम का फल 
बताते हुए महर्षि पतल्ललि लिखते हैं:---““ततः क्षीयते प्रकाशा- 
वरणम्‌” अथात--प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश पर पड़ा 
पदों हट जाता है, आत्मा की ज्योति प्रकट हो जाती है, अनन्त 
प्रकाश खुल जाता है । 


(ग) प्राणायाम और 
आत्मिक उन्नति 


१86" 


अघमषण मंत्र 
( ऋषिमोधुच्छन्दसो 5घमषंण:, देवता भाववृत्तम्‌ ; 
छन्दो&नुष्टप्‌ ) 
आओ ऋतपश्व सत्यश्वाभीद्धात्तपसो 5ध्यजायत । 
ततो रात्यजायत ततः समुद्रोईशवः ॥१॥ 
ओं समुद्रादणवादधि संवत्सरोडजायत । 
अद्दोरात्राणि विदधादिश्वरय मिपतो वशी ॥२॥ 
औऑं सयोचन्द्रमसों धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
दिवश्व प्राथिवीं चान्तारित्ममथो खः ॥३॥ 


( ऋग्वेद १०,१९०, १०२-१ ) 


सन्ध्या सुंमने शेर 


शब्दा थ-- 

( ऋते ) 'ऋत! अर्थात्‌ नैतिक नियम अथवा यथाथ जॉन 
चेद (सत्य * ) अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथवा प्राकृतिफ जगत्‌ ये दोनों 
(अभीद्धात्‌ * ) सब्र ओर से प्रकाशमान ( तपस३ ) तपोमय भगवान्‌ 
से उत्पन्न हुए (ततः ) उससे ( रात्रि! ) प्रत॒य ( अजायंत ) उत्पन्न हुई 
( ततः ) उस प्रभु से ह्वी ( समुद्रः ) सझंव ( अणवः ) अलवाला 
हुआ ( अशांवात्‌ ) जलवाले ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से ( अधि ) पीड़े 
( संवत्सरः ) क्षण-मुहूँत-प्रदर-विशिष्ट काजल ( 'जायत ) उत्पन्न 
हुआ ( विश्वरुय ) समस्त ( मिषतः ) निमेषोस्मेष अ्रथांत्‌ हरकत 
करने वाले प्राणी जगत के ( वशी ) वश में रखने वाले परमेश्वर ने 
( अहोराजाणशि ) दिन रात को ( विद्धत्‌ ) रचा ( धाता ) संसार 
को घारण करने वाले परमेश्वर ने ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूय, चन्द्र को 
( यथापूर्वे ) पूं॑ सृष्टि के समान ( दिवश्चथ ) थघुज्ञोक को भी 
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१--२, ऋत, सत्य । वैदिक साहित्य में क्च ओर सत्य इन दो 
शब्दों का प्रयोग परस्पर भिन्न भिन्न अथों में 'हुआ है। सत्य शब्द 
अधिकवर उन भौतिक तथा मानप्विक सचाइयों के किये प्रयुक्त हुआ है 
जिनका ज्ञान हमें पश्ने न्द्रिय तथा मन अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक करयों 
द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक तथा दाशनिक ख्रचाइयों का 
“.., सत्य है। 'ऋत” वह आध्यात्मिक तंत्व है जो इन भोतिक खचाइयों 
का मूल है। इसका प्रत्यक्य योगियों को “'ऋतम्भरा प्रज्ञा! के उदय होने 
से होता है | 

३. अभीद्धात--अभीछ शब्द अभि! उपसर्गपूर्वक 'इन्धी- 
दीप! धातु से बना है । 


९5 सनन्‍ध्पा सुमन 


( पृथिवीं) एथिवी (चर) और ( श्रन्तरित्ष) श्रन्तरित्त को भी 
( अ्रथो ) और ( रुवः ) सुखधाम अयवा अनन्त चमकते हुए प्रद 
उपग्रह ( अकवट्पयत्‌ ) रचे । 
भावार्थ:--सब ज्ञान के भण्डार वेद तथा यह प्राकृतिक 
जगत्‌ तपोनिधि परमात्मा से प्रकट हुए । प्रल्यकत्तो भी 
परमेश्वर है । आकाश में जलवाले मेघ तथा प्रथ्बी पर लहरें 
मारते हुए समुद्र उसी प्रभु की रचना है । क्षण, मुहूत, प्रहर, दिन- 
रात, सूये चन्द्र, युछोक, प्राथैवी लोक, अन्तरिक्ष छोक, अन्य 
चमकते हुए ग्रह उपग्रह, सम्पूर्ण जगत्‌ को वश में रखने वाले 
तथा सबका धारण पोषण करने वाले प्रभु ने ही पूबे सृष्टि 
के समान बनाये हैं । 
व्याख्या:--- 

अड्गरपर्शों के मन्‍्त्रों से आत्मनिरीक्षण हो चुका । 
आत्मनिरीक्षण से जिन दोषों का ज्ञान हुआ उनका माजेन 
मन्त्रों से परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों के चिन्तन से माजन 
किया गया । प्राणायाम मंत्रों से मन को एकाग्र व समाहित 
करके परमात्मा के उन्हीं नामों का स्मरण करते हुए भिन्न 
भिन्न अन्जों में भिन्न भिन्न गुणों को बसाने का प्रयत्न किया 
गया । अधघमपषंण के मंत्रों से श्रब आन्तरिक प्रत्मालन के लिये 
प्रयत्न है । 

पाप के अवसान के प्रयत्र में ही परम पवित्र प्रभु 
की पूजा का प्रारम्भ है। पाप प्रबल है । पापसेन्य पर विजय 


सन्ध्या सुमन शक 


पा सकना सरल नहीं। प्रलोभनों को ठुकरा सकना सतत 
अभ्यास ओर साधना चाहता है । पूणेता के लिये प्रयत्नशील 
पुरुष भी पद पद पर पाप सैन्य से परास्त होता है । जिस 
समय काम, क्रोध, छोभ, मोह इत्यादि शत्रु अपनी सेना सजा 
कर आक्रमण करते हैं उस समय मेदान में डट कर लोहा लेना 
किसी बीर और धीर का ही काम हे । अजुन ने यह युद्ध 
लड़ा है | वह निम्न छोक में मानव हृदय की भावना को प्रकट 
करते हुए भगवान्‌ कृष्ण से कहता हेः-- 


“अथ केन प्रयुक्तो5यं पाप॑ चरति पूरुषः ! 
अनिच्छन्नपि वाष्शूय बलादिव नियोजितः॥ 


अथोत्‌्--“न जाने कौनसी शाक्ति है जिससे कि 
मनुष्य न चाहते हुए भी जबरन पाप में प्रवृत्त किया 
जाता है ।” 

पाप की इस प्रबलता के कारण ही सन्ध्या के 
प्रारम्भ में भिन्न भिन्न उपायों से पाप के ग्रक्षालन का प्रयत्न 
किया जा रहा है । 


पाप पर आक्रमण के दो उपाय हैं । प्रथम प्रतिपक्ष 
भावना का उत्थापन और दूसरा पाप की जड़ का उन्मूलन । 
प्रथम उपाय के विषय में महर्षि पतश्ललि लिखते हैं:-- 


“बितके बाधने प्रतिपक्ष मावनम्‌ ” ( योगदशन २.३३ ) 
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अर्थात्‌ू--'विंतके जब आक्रमण करे तब प्रति पक्त 

की भावना करनी चाहिये” यम नियमों के विरोधी-हिंसा, 
भूठ, चोरी, विषयासक्ति इत्यादि वितके कहाते हैं। जब यह 
आक्रमण करें तो इनके प्रतिपक्ष ( विरोधी सद्गुणों ) का 
न्‍तन करना चाहिए। उदाहरणाथे जब काम सतावे, तो 
ब्रह्मचये का चिन्तन करे। यह ठीक है कि जब काम की 
आंधी उठे तो कुछ देर विचार के लिए ठहर सकना सहज 
नहीं | काम आंधी के समान उड़ाए ले जाता है परन्तु जिसने 
विजय प्राप्त करनी है उसे तो इस आंधी में भी दृढ़ संकल्प 
से स्थिर होना होगा, कुछ देर ठहरना होगा, विचार और 
(चनन्‍्तन करना होगा । काम का परिणाम दक्ति और बल 
का विनांश, स्वास्थ्य और सौन्दय का हास तथा पश्चात्ताप 
ओर आत्म-ग्लानि है। दूसरी ओर काम पर विजय अथवा 
ब्रह्यच4 का परिणाम-विजय का उल्लास, अजीबोगरीब मस्ती, 
तथा अनिवेचनीय आत्मप्रसाद हे । इस प्रकार प्रतिपक्षभावना 
से-काम के विरोधी ब्रह्मचय के सुपरिणाम के चिन्तन से- 
काम रूपी प्रबल शत्रु का सिर कुचला जा सकेगा। पाप पर 


विजय पाने का यह प्रथम उपाय ह्दे । 
माजन तथा प्राणायाम मंत्रों से इसी प्रथम उपाय 


द्वात पाप पर आक्रमण किया गया है । परमात्मा के 
भिन्न भिन्न नामों का स्मग्ण करते हुए सत्य, तपस्या, महानता 
इत्यादि पवित्र गुणों को भिन्न भिन्न अन्ञों में बसाने द्वारा 
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पाप भावना के प्रक्षालन का प्रबल प्रयत्न किया गया है | 

पाप पर विजय पाने का दूसरा उपाय पाप की 
जड़ पर प्रहार करना है। "न रहे बांस न बजे बांसरी” 
अघमधषेण के मन्त्रों से इसी उपाय के अनुसार पाप की जड़ 
पर चोट की गई हे । 

सब पापों की जड़ अविद्या व अज्ञान है । भगवान 
बुद्ध ने अविद्या को ही मूल व्याधि माना हैः-- 


'“'ततो मला मलतरं आविज्जा परम मल 
एतं मल पहत्वान निम्मला होथ भिक्‍खवो ।” 
( धर्मपद मलबग्गो ) 
अर्थात्‌-“जितनी मलिनताएं हैँ उनमें सबसे बढ़ कर 
मलिनता अविद्या व अज्ञान है। हे भिछुगण ! इस मल को 
छोड़ कर पवित्र बनो ।”” 


यह अज्ञान ही वह दीवार है जिसने आत्मा को 
सीमित और स्वार्थेबद्ध बना रक्खा हैे। यही वह आवरण है 
जिसने परिच्छिन्न आत्मा को अनन्त आत्मा के दशेन से 
वंचित कर रकखा है। यही वह मुलम्मा है जिसने हमारे 
विशुद्ध खरूप को हमसे ओमल किया हुआ है। 

अज्ञान-अपने स्वरूप व स्थिति का अज्ञान-मुख्यत: 
दो झकलें धारण किया करता हे। कभी अभिमान की, कभी 
अवमान की । श्री पं० चमूपति जो ने अज्ञान के इन दोनों 
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स्वरूपों का सुन्दर बन किया है--“कोई तो अपने आपको 
परमात्मा का बड़ा भाई कहता है और अन्य प्रार्णयों पर 
अत्याचार करना उस ज्येष्ठ श्राठत्व का खाभाविक फल जानता 
है। वह अ्रपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उड़ा। यह उक्त 
अज्ञान का एक रूप है जिसे अभिमान! कहते हैं। एक 
ओऔर महाशय अपना इतना भी अस्तित्व नहीं जानता जितना 
जड़ प्रकृति का। वह रींगता है और गिड़गिड़ाता है। आत्म- 
विश्वास उसमें नहीं । काम करने का उत्साह उससे दूर है। 
यह उक्त अज्ञान का दूसरा रूप है जिसका लौकिक नाम 


भय के है ।” 
संसार में जितना अन्याय व अत्याचार है, जितना 


पाप और पतन है वह सब अभिमान तथा अपमान से है। 
जो अज्ञान की इन दोनों अवस्थाओं से हटा वह पाप से छूटा । 
अघमषेण के मत्रों से अज्ञान की इन्हीं दोनों अवस्थाओं पर 
प्रहार किया गया है । 

अघमपेण का अथ है “अघ का सषेण” अर्थात्‌ पाप 
का निवारण व दूरीकरण | ऋग्वेद के ऋतठच सत्यव्न्य! 
इत्यादि तीन मंत्रों की अधमषण मंत्र इसलिये कहते हैं क्योंकि 
इन मंत्रों का द्रष्टा अधमपेण ऋषि है। किसी ऋषि ने 


कि 





कक आलू 
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49 भय शब्द का प्रशोग यहां उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । जिस भाव 
को व्यक्त करने के लिए भय शब्द का प्रयोग हुझ्ना है उसी थाव को 
अबम,न! शब्द अधिक उक्तरुता से «य्क्त करता ई | 


सश्ध्यासुमन हे 


इन मत्रों के मनन से अघ का मषेण किया होगा इसलिये 
इनका नाम अधमषंण है | अथवा इन मंत्रों में अध के मर्षण 
की अद्भुत शक्ति है इसलिये इन मंत्रों का नाम अघमपषण 
है। मनु महाराज ने ऋग्वेद के इन तीन मंत्रों के सूक्त की 
महिमा का वणन किया है। 


“यथाश्रमेघः ऋतुराद सवेपपापनोदनः 


तथा 5घमपंण सकते स्वपापापनोंदनम_! 
( मनु० ११, १६, ) 


अथात्‌ “जेसे यज्ञों में राजा अश्वमेध यज्ञ सब 
पापों को दूर करने वाला है उसी प्रकार अघमपेण सूक्त 
सब पापों का निवारक हे । 

प्रश्न हो सकता है कि इन मंत्रों में क्या विशेषता 
है जिससे कि यह सब पापों के निवारण में समय हे ? इन 
मंत्रों में सष्टि और प्रलय का वणन हे । पूछा जा सकता हे 
कि र्ष्ट प्रलय के वणन का अघमधषेण के साथ क्‍या 
सम्बन्ध है ! 

पहिले बताया जा चुका है कि सब पापों की जड़ 
अनज्लान है। अज्ञान के दो रूप हैं अभिमान और अपमान | 
अघमषेण के मत्नों में सृष्टि और प्रलय का वर्णन 
कर अभिमान तथा अपमान पर चोट की गई दे । इस प्रकार 
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पाप की जड़ के उन्मूलन से सब पापों को दूर करने का 
प्रयल्ल किया गया है । 

जिसे अहंकार सताता है, जिसे अभिमान का मद 
चढ़ता है, जो गीता के शब्दों में आसुरीबृत्ति वाले पुरुष के 
समान समभता है-- 

“इंश्वरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान सुर्खा” 

में स्वामी हूं, में भोक्ता हूं, में पूर्ण हूं, में सुखी 

हूँ तथा--- 
आद्योभिजनवानास्मिकरो न्यो5स्ति सदशो मया”? 

में धनवान हूं, में बड़े खानदान का हूं, मेरे समान 
दुनिया में कोन है, इत्यादि, वह इस विशाल ब्रह्माण्ड पर ज़रा 
दृष्टि डाले । जिस प्रथ्वी पर वह खड़ा है और जिस सूये के 
प्रकाश से वह देख पाता है उसकी विशालता पर विचार करे, 
क्या उसे अपनी अल्पता का अनुभव नहीं होता ! 

ऐ अभिमान में मस्त मनुष्य ! ज़ए नज़र उठा। 
इस विराट्‌ विश्व को देख, जिसके एक पत्ते की रचना को 
समभने में मनुष्य का सम्पूण ज्ञान-जिसका कि उसे सबसे 
अधिक घमण्ड हे असमर्थ हे | इस विश्व की रचना में उस 
विराद प्रभु का क्या हाथ दिखाई नहीं देता जिसका एक एक 
नियम अट्ूट और अविचल है, जिसकी व्यवस्था अचम्भे में 
डालती है, जिसका न्याय अछुणण और अपू्े है, सम्पूरो 
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विषयों के भण्डार वेद जिस के निम्वासमात्र हैं, अनन्त काल से 
संसार में प्रकाश का प्रसार करने वाले सूयथ्ये और चांद जिसकी 
लीला के निमेष मात्र हैं, ऊंची लहरों में उमड़ता असीम समुद्र 
जिसकी आज्ञा से सीमा न छोड़ने को विवश है और जिसके 
हुक्म को बजाने के लिये हज़ारों आत्मायें हरवक़्त हाथ जोड़ 
कर खड़ी हैं । 

ऐ अपनी शक्तियों का अभिमान करने वाले मनुष्य ! 
ज़रा दूसरी ओर भी नजर उठा। विश्वरचना का चित्र देखा, 
प्रलय का चित्र भी देख। जिस समय इस विश्ञाल ब्रह्माण्ड का 
निमोण करने वाला विराद्‌ प्रभु प्रलय का महाताण्डब करता 
है, धरती कांप उठती हे, आसमान में चमकने वाले सूय्ये, 
चांद और सितारे टूट पड़ते हैं । ऊंचे खडे पहाड़ों का कश 
कण चकनाचूए हो जाता है । विशाल समुद्र की बूंद बूंद सूख कर 
आसमान में विछीन हो जाती हे । सम्पूणं ब्रह्माण्ड का कण 
कण अलग होकर न जाने कहां उड़ जाता हे | 

जो मनुष्य अधमर्षण के मंत्रों में वार्णत सष्टि और 
प्रलय की इन महान्‌ घटनाओं पर विचार करता हे, वह इस 
विश्व की रचना तथा संहार करने वाले प्रभु के विराद रूप का 
द्शेन करता हे । उसके सुंह से अनायास निकल पड़ता है:-- 


अगणोरणयान्‌ महतो महीयान्‌! 
( कठ: २. २० ) 
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प्रभु महान से महान्‌ है । जो इस 'महतो महीयान' 
के दशन कर लेता है वह अभिमान क्या करेगा ? जहां सूये 
का अनन्त प्रकाश है वहां टिमटिमाता दीपक क्या ? जहां 
असीम समुद्र है वहां बूंद की हस्ती क्या ? मनुष्य को अल्पता 
का अनुभव होता है, अहकार टूटता है,हृदय नम्र होता है और 


ओर मस्तक श्रद्धा से चरणों में कुक जाता है । 
जिसे अवमान सताता है, जो अपने आप को 


अत्यन्त तुच्छु समझ रहा है, जिसे अपने पतन से निराशा है 
ओर निरुत्साह है, जिसे विषाद और अवसाद घेरे हुए हैं. वह 
भी इन अधघमर्षण के मंत्रों में वर्शित सृष्टि और प्रलय की दिव्य 
घटनाओं को देखे । सृष्टि के बाद प्रलय है, परन्तु प्रठय के 
बाद खष्टि हे । जो अणु अणु को तोड़ता है, वह तोड़ फोड के 
पश्चात्‌ जोडता भी है । इस विश्व का निर्माण कत्तों प्राणी प्राणी 
को जीवन दे रहा है | अशु अणु को गति दे रहा है। जंगल 
के फूल में भी किस्म किस्म के रज्ञ भर रहा है । समुद्र के गहरे 
तल में विच रने वाले जलचरतों की भी भोजन दे रहा है। इस सृष्टि 
के कतों को अपनी सृष्टि के अणु अणु की चिन्ता है । मनुष्य 
तो उस विश्वकर्ता की स्व श्रेष्ठ रचना है। फिर निराशा केसी ! 
हतोत्साह होना क्या ! विधाद ओर अवसाद को अवकाश कहां ! 

अपनी गिरावट से ऐ रींगते और गिड़गिड़ाते 
मनुष्य ! विश्व के निमोण करने वाले विराद प्रभु की देवीय 
घोवणा को क्या नहों सुना "-- 
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“सुवेधर्मान्यरित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज 
अह त्वा सवेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः” 
(गीती श्क्‌ ६६ ) 


“सब धमे के झगड़ों को छोड़ कर एक मेरी शरण 
पकड़, शोक मत कर, में तुके सब पापों से मुक्त करूंगा” 
यह' देवीय घोषणा तुमे उठाती नहीं ? तेरे निएश 


कक 


ओर हताशा हृदय में क्या किसी नवीन आशा को फूँक 
नहीं देती 
'अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वर्शा' 
सम्पूण प्राणी जगत्‌ को वश में करने वाले विधाता 
ने अहोरात्र का निमोण किया है। यह अहोराब क्‍या स्पष्ट 
रूप से नहीं कर रहा कि दिन के बाद रात्रि है ओर रात्रि के 
पश्चात्‌ दिन है। प्रकाश के पश्चात्‌ अन्धकार है परन्तु 
अन्धकार के पश्चात्‌ सूये का चमकता प्रकाश है। विधाता 
का यह अहोरात्र, रात्रि के अन्धकार के बाद प्रतिदिन नई 
नई शक्तियों के साथ उदित होने बाला नया नया प्रभात, 
क्या तुके नई नई उमज्ञों से उन्नति के पथ पर अपना पग 
उठाने के लिये उत्साहित नहीं करता 
सष्टिकती के लिये, असम्भव क्या ! जड़ परमाणुओं 
से वह सुन्दर संसार खड़ा करता है। नीचे पढ़े हुओं को 
उठाता है । डूबतों को बचाता है । पतित से पतित का उद्धार 


६६ सम्ध्या सुमने 


कर सकता है । उसकी एक वषों से सूखे और मुरमाये हुए 
घास, पत्ति और पेड़ फिर से लहलहा उठते हैं | जो प्रलय के 
विनाश के बाद इस विशाल विश्व की फिर से रचना करता 
हे उसके लिये तुके उठा सकना कौन बड़ी बात है ? वह उठा 
सकता है, उठाता है, नवीन रचना करता है, जीवन देता है । 
आवश्यकता इस बात की है कि उठने की तड़पन तो दिखा। 
अपनी शक्तियों का अप्रमान न कर, ज्ञरा एक बार पाप से 
लड़ कर तो देख, विश्वकर्ता की शरण पकड़, बिगड़े जीवन 
को वह बना देगा, सब तुच्छुता को मिटा देगा, तुमे महान 
बना देगा। 

जब अपमान हटता है मनुष्य पापों से छूटता है 
अघों का मषेण होता है । 

शधघमषेण 
विनय 

हे सम्पूणं संसार के रचने बाले जगतपिता 
परमेश्वर ! तुम ल्रिभुवन पावन हो । यह जानते हुए कि पाप 
फे अवसान के प्रयत्न में तुम्दारी सच्ची पूजा व आराधना का 
आरम्भ है, में पाप का मर्षण करूं । 

पाप प्रबल है । प्रोभन पगे पग पर पथश्रष्ठ 
किया चाहते हैं । द्वे महान्‌ प्रभु ! तुम्दारी शरण पकड़ कर 
में श्रब पाप का समूल नाश किया चाहता हूं । 


सन्ध्या सुमन ६७ 


है सबके धारण करने वाले प्रभु ! जब तुम्हारी कृपा 
और करुणा से मुझे ऐश्वयें मिलता है, बल प्राप्त होता है, 
सफलता चरण चूमती है तो में आभिमान में मस्त होता हूँ, 
दूसरों को छोटा समभता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, अन्याय तथा 
अत्याचार करना अपना अधिकार समभता हूं । 


हे परम महान ! जीवन के दूसरे 'क्षणों में जब 
में असफल होता हूँ, अपना पतन समभता हूँ । पग पग पर 
पाप से पराजय पाता हूँ, तो आत्मा का अवमान करता हूँ, 
निराश होता हूँ, अन्धकार देखता हूँ, हे सथ्टिकर्ता ! जब 
में नज़र उठाता हूँ, तेरी महान रचना को देखता हूँ तो 
चमकते सूये, चन्द्र, टिमटिमाते सितारे, उमड़ते समुद्र, 
बादल, द्रुद्ोक, प्थ्वीलोक तथा अनन्‍्तरिक्ष छोक सबको 
तुम्हारी महिमा का गीत गाते पाता हूँ। मुझे अपनी अल्पता 
का अनुभव होता है, अहंकार टूटता है, हृदय नम्र होता है, 
मस्तक तुम्हारे चरणों में कुका पाता हूं। 


हे परम महान ! सृष्टि का और प्रलय का चक्र 
तुम्दारे हाथों से संचालित है। प्रलय के विनाश के बाद फिर 
तुम उस विराद विश्व की रचना करते हो। तुम्हारा बनाया 
अहोरात्र मुझे कह रहा है कि रात्रि के अन्धकार के बाद फिर 
चमकते हुए सूये का प्रकाश है। दे विश्व के निर्माण कर्ता ! 


है... 


में तुम्हारी सृष्टि में देखता हूँ कि सूले और मुरमाए हुए 
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घास, पत्ती, और पेड़ जब तुम्हारी इच्छा होती है फिर लहलहा 
उठते हैं। जब में इन घटनाओं को देखता हूँ तो मेरे हृदय 
में आश्वासन ओर सान्त्वना की वषों होती है। उन्नति की 
उमज्भ उठती हे । तुम्हारी शरण पकड़ता हूँ । मेरी तुच्छता 
मिटती है, पाप का मषेण होता है | 

दे प्रभो ! सृष्टि और प्रछय के इस दिव्य चक्र का 
निमोण तुमने इसलिए किया है कि हम अभिमान तथा 
अवमान से बचते हुए अपने सत्य खरूप को सममभें और 
तुम्हारे अक्षय आनन्द को पाने के लिए प्रत्येक नवीन प्रभात में 
नई उमज्ञों से अपने कदम उठाते जांय । 

दे प्रभो ! अपने आशीवाद के अम्गत की व्ों करो 
जिससे हम पाप पर विजय पा सकें और तुम्हारे आनन्द रस 
के आरवादन से कृतकृत्य हो सकें। 
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मनसा परिक्रमा के मंत्नो पर प्रारम्भिक 
प्रवचन 


अधमषण मंत्र के पग्चाव पुनः आचमन मंत्र 
पढ़कर तीन वार आचमन करने का विधान है । 

अधघमषेण हो लिया, पुन: आचमन से मन श्ञान्त 
तथा समाहित हुआ । साधक का हृदय अब कठोर साधना के 
लिये वैयार है। 

मनसा परिक्रमा का अथे है “मन के द्वारा परिक्रमा! 
मन तो प्रतिक्षण ही परिक्रमा लगाता है। “यज्ञाग्रतो दूर- 
मुदैति देव तदु सुप्त(्य तथ्रैवेति” जाग्रत अवस्था में दूर दूर 
दौड़ता ही है, परन्तु सप्नावस्था में भी मन की दौड़ (परिक्रमा) 
समाप्त नहीं होती। फिर प्रश्न होता है कि मनसा परिक्रमा 
के मंत्रों से मन के द्वारा कौनसी परिक्रमा लगानी अभी शेष है 

साधक मन की खच्छन्द दौड़ समाप्त करता है। 
मन की खच्छन्द परिक्रमा नहीं, अपितु मन के द्वारा अब वह 
विशेष ढंग की परिक्रमा करना चाहता है । इस परिक्रमा में 
सन स्वयं नहीं घूमेगा, परन्तु मन के द्वारा छः मनकों की एक 
माला को घुमाया जावेगा। मनसा परिक्रमा के वर्णित छः 
दिशाएं इस माला के छ: मनके हैं । 
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मनसा परिक्रमा के एक एक मंत्र का अर्थ करने 
से पूवे इन मंत्रों में जो सामान्य (2०॥)7४०७) शब्द हैं उनका 
भाव स्पष्ट कर देना आवश्यक है । इन सामान्य हब्दों को 
समभ लेने से मंत्रों के गूढ़ अर्थो को समभने में सरलता होगी । 

दिकू---सबसे प्रथम “दिक्‌” शब्द इन म्नों में' 
सामान्य रूप से प्रयुक हुआ हे। 'दिक! शब्द का अर्थ हे. 
दिशा ( 7)770०४४०॥ ) | साधक अपनी जीवन यात्रा में जिस 
ओर कदम उठाना चाहता है उसे “दिक्‌” शब्द से द्योतित' 
किया गया है। दूसरे शब्दों में 'दिक्‌! शब्द का भाव मनसा 
परिक्रमा के मंत्रों में पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि बाह्य 
दिशाएं नहीं, अपितु 'दिक! शब्द साधना के पथ अथवा 
जीवन के उद्देश्य व लक्ष्य ( था ४0 ०0]००४ ) को ग्रकट 
करता है। 

अधिपति: ---'अधिपति' शब्द का अर्थ अधिष्ठाता 
व स्वामी होता है । साधक जिस दिशा में यात्रा करना चाहता 
है उस दिशा में यात्रा करते हुए प्रमु के जिस रूप को आदशे 
रूप में अपने सम्मुख रखना आवश्यक है उसे उस दिशा का 
अधिपति” कहा गया है। दूसरे शब्दों में इन मभरत्रों में 
अधिपति' शब्द का अभिप्राय आदशे (0०8। ) है । 

रक्षिता--'रक्षिता” शब्द “रक्ष” धातु से बना : हे 
जिस का अर्थ हे रक्ठा करनां। साधक जिस दिशा में 
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थांत्रा करता है उस दिशा में आगे बढ़ने फे लिये जो भाव 
रक्षा करमे वाला व सहायक है उसे “रक्षिता” शब्द से प्रकट 
किया गया है । 


इषवः:---इथु' शब्द “इष्‌! धातु से बना है। “इष! 
धातु का अथे इच्छा करना, गति व प्रेरणा होता है। साधक 
जिस दिश्ञा में यात्रा करता है उस दिशा में जो व्यक्ति गति 
व प्रेरणा करने वाले हैं अथवा इच्छापूर्ति के साधन हैं उन्हें 
'इषु” शब्द द्वारा प्रकट किया गया है । दूसरे शब्दों में अपने लक्ष्य 
पर पहुँचने के लिये संसार के जो व्यक्ति प्रेरक हैं उनके लिये 
इन मन्त्रों में “इचु' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि (दिक्‌', 'अधिपति', 
'रक्षिता', 'इषु! इत्यादि शब्दों का प्रयोग इन मन्त्रों में 
आलक्कारिक है। जो काव्य के मर्म को जानते हैं वे इन 
आलझद्वारिक प्रयोगों का आनन्द ले सकते हैं । 

मनसा परिक्रमा के मन्‍्त्रों के द्वितीय चरण में 
अधिपति, रक्षिता तथा इषु को नमस्कार किया गया है। नम- 
र्कार यहां श्रद्धा की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त साधक के मन 
की दृढ़ भावना को भी ब्यक्त करता . है । 


नमरकार के पश्चात्‌ दृतीय चरण में सब मंत्रों में 
थयोडस्मान द्वेष्टि य॑ं वर्य द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्म:” इन शब्दों का 
भयोग किया गया है । इन शब्दों का अथे हे--जिससे हम 
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द्ेष करते हैं और जो हमसे द्वेषभाव रखता हे उस द्वेषभाव 
को आपके दाढ़ में अथोत्‌ आपकी विनाशक शक्ति के सम्मुख 
रखते हैं । 

किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये पारस्परिक 
प्रीति अत्यन्त आवश्यक है| ठेष भावना पारस्परिक प्रीति की 
विरोधी भावना है । जहां ट्वेष हे वहां परस्पर प्रीति सम्भव 
नहीं । साधक यहां द्ेषभावना के नाहा की प्राथेना व प्रतिज्ञा 
कर रहा है जिससे कि न वह किसी से देष कर सके और न 
कोई उससे द्वेषभाव रख सके । 

मनसा परिक्रमा के मंत्रों का निम्न कोष्ठक दिया 
जाता है. जिससे मंत्रों का ठीक बोध हो सके । 


दिकू अधिपति रक्षिता इषवः 


प्राची अप्रि: असित: आदिता: 
द्क्षिणा इन्द्र: तिरश्चिरगाजी. पितरः 
प्रतीची वरुणः प्रदाकु: अन्नम्‌ 
उदीची सोम: स्ज:ः अशनि: 
भुवा विष्णु: कल्माषग्रीवः वीरुधः 
ऊध्वो बृहस्पेति: ख्ित्र: वषे 


अब क्रमशः प्रयेक मन्त्र का स्पष्टीकरण देखिये--- 


अनझा परिक्रमा का प्रथम मंत्र 


ओं प्राची दिगपि राधिपाति 
रसितो रखचितादित्या इषवः। 
तेभ्यो नमो5घिपतिभ्यों नमो 
रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एम्योउस्तु । 
योउस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्मे दष्मः ॥ 
( भगवे ७ १ ९७.१ ) 
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शब्दायं--- 

( प्राची ) श्रागे बढ़ने की (दिक्‌) दिशा है। उस 
प्राची दिशा में ( अग्नि) अग्नि ख़रूप भगवान्‌ ( अधिपतिः ) 
आदश है । ( असितः* ) बन्वन रदह्वित होने का भाव (रफ्तिता ) रक्षा 
फरने वाला है। (आदित्या:' ) आदित्य ब्रह्मचारी व सच्चे विद्वान 
( इषवः ) भरक व सद्दायक हैं। ( तेभ्यः ) उस ( अधिपतिभ्य: ) 
अग्रणी भगवान्‌ को (नमः) नमस्कार हो। (रक्षितृभ्यः) रक्षक 
भाव को ( नमः) नमरकार दो । ( इयुस्पः) प्रेरक व सह।ययक आदुत्थों 
को ( नमः ) नमस्कार हो। ( एुभ्यः ) इन खबको ( नमः ) नमल्‍्कार 
( भ्रस्तु) दहो। (यः ) जो (अस्मान्‌ ) इमको (द्वष्टि) द्वेप करता 
है (यं) जिम्को (वर्य ) हम ( दविष्मः) द्वेष की आंख से देखते हें 
(तं) उस द्वेषमाव कों (व:) आपके ( जमे ) दाढ़ में ( दृध्मः ) 

रखते हैं। .#.. ...9..0........ह...झ ... 5 -.. 
(१ ) असितः- 'स्षिज्त बन्वने! इस धातु से 'सितः” शब्द बनता दे जिस 
का श्र्थ है बंधा हुआ । न+ सितः - असित:-न॒ बन्बा हुआ, बन्धन 
रहित ( 0॥४0०प्रा0 ) 
(२) आदित्याई- “आदित्यो जगदुगुरुरीश्चरस्तस्थ पुत्रा: आदित्या: ।” 
“आदित्य” नाम परमेश्वर का है, 'तदेवाग्निस्तदादित्यः”ः ( यजु-३२, १ ) 
तथा परमेश्वर के पुत्र अर्थात्‌ इसके ज्ञान के प्रखार करने वाले, ज्ञान की 
ज्योति से आज्वद्यमान विद्वानों का नाम 'आदित्य' है। अथवा “आदित्य: 
कस्मात्‌ ? आदीप्तो भासा? -- ब्रह्मचय्प की ज्योति से देदीप्यमान विद्वान्‌ 
ब्रह्मचारियों का नाम “आदित्य! है । 


(३ १७४५७ बहुबचन का यहां प्रयोग आदर के सूचनाथ 
हुआ है। 
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भावाथे--- आगे बढ़ना लक्ष्य हे । अग्रणी भगवान्‌ 
इस आगे बढ़ने के लक्ष्य में आदशे हैँ। इस मागे में बन्धन 
रहित होने का भाव रक्षा करने वाला हे । आदित्य ब्रह्मचारी 
च ज्ञान की ज्योति से जाज्वल्यमान पुरुष प्रेरक व सहायक 
हैं । आदशे को, रक्षाभाव को तथा प्रेरणा देने वाले आदित्य 
पुरुषों को नमस्कार । जो हमसे द्वेप करता हे और जिससे 
हम द्वेष करते हैं उस ढेष भाव को तेरे जबड़े में रख 


देते हैं । 


व्याख्या:-- 

साधक अब छः मनकों की माला फेरना शुरू करता 
'है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में वर्णित छः दिशाएँ, संकल्प, 
लक्ष्य व प्रश ही इस माला के मनके हैं। इन छः मनकों में 
जीवन-सूत्र को पिरोया गया है। जिस श्रकार भ्राची, दक्षिणा, 
प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊध्वो इादि बाहर की दिशाओं में 
'सम्पूण स्थान ( 5७०० ) का समावेश है उसी प्रकाए प्राची, 
'दक्षिणा इत्यादि दिशाओं .( रूच्ष्यों ) में सम्पूरं जीवन का 
समावेश हे । यदि सरल शब्दों में अपने भाव को अ्यक्त 
करना हो तो कद्दा जा सकता है कि जीवन की सबोघ्लीख 
उन्नति व विकास के लिये जिन दिशाओं में जीवन को घलाना 
आवश्यक है मनसा-परिक्रमा के मंत्रों में उन्हीं की सूचना है। 

साधक की सबसे प्रथम दिशा प्राची है। “प्राची” 
शब्द दो शब्दों के मेल से बना है । एक “प्र! दूसरा अज््यः। 
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» अद्न! धातु हे। प्र! शब्द का अर्थ आगे 
बढ़ना व उत्कषं है। “अद्ध धातु का अथ है गति करना। इस 
प्रकार प्राची' शब्द का अथे आगे बढ़ना व उन्नति की ओर 
गति करना है ( (० »१४४॥०० )। प्राची दिकू का अर्थ आगे 
बढ़ने व उन्नति को दिया (५॥॥९०९॥०0क ० ह#ते एक्ाएलसाणा | 
४॥4 [॥'०;४/४४५ ) है। जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना, उन्नति 
के लिये प्रयज्ञ वे पुरुषाथ करना साधक अपना प्रथम लक्ष्य 
स्थपित करता हे । 


मनुष्य में आगे बढ़ने की महत्वाकांज्ञा उठना खाभा- 
विक है। जिस हृदय में यह महत्वाकांक्ञा उत्पन्न नहीं होती 
ओर यह ग्राथना व पुकार नहीं उठती “प्रथर्म नो रथ कृधि” 
( ऋग्वेद ८.१०.४५ ) “हे प्रभो ! मेरे जीवन रथ को आगे कर 
दो” वह जीवन शून्य है जो उठता नहीं, जिसकी दिश्ञा प्राची 
नहीं, जो आगे बढ़ने का संकल्प नहीं करता, वह अप्नि-अग्रणी 
भगवान्‌ की-क्या उपासना करेगा ? सच्ची उपासना कर सकने 
के लिये, प्रतिकूल परिश्थितियों से लड़ते हुए जीवन की 
दौड़ में आगे बढ़ने के लिये, साधक अनथक प्रयत्न व पुरुषाथ 
करना अपना प्रथम प्रण निधोरित करता है। 


भक्ति का दम्भ करने वाला व्यक्ति भक्ति के इस 
स्वरूप को देख भयभीत हो उठेगा। वह पूछ उठेगा कि भक्ति 
का अनेथक प्रयत्न व पुरुषा्थ से कथा सम्बन्ध ? भक्ति का 
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स्वरूप हम तो सममे थे हाथ पेर हिलाना बन्द करना और 
किसी एकानन्‍्त कोने में बेठकर भगवान्‌ के नाम की माला 
फेशना; और भक्ति का प्रयोजन समझे थे आशुतोष भगवान 
के सामने नेवेय् चढ़ाकर रोज़मरों के पापों के लिये माफ़ी 


मांगते रहना । 


भक्ति का खरूप सामान्य रूप से कुछ ऐसा ही 
समझा जाता रहा है। वस्तुतः भक्ति का यह स्वरूप नहीं और 
यह प्रयोजन नहीं । जिसे भक्ति समभा जा रहा है वह भक्ति 
नहीं, निष्कर्मश्यता है, भक्ति के रूप को सममने में कुछ 
मौलिक भूल है, इसीलिये भगवद्भजन में बेठे भक्त को 
जब आह्वान किया जा रहा है और कहा जा रहा है “उठ 
तेरी दिशा प्राची हे-आगे बढ़ना व उन्नति करना तेरा प्रथम 
लक्ष्य है,' तो कुछ असंगत तथा अखाभाविक सा प्रतीत होता है। 


भक्ति के स्वरूप का विस्तार से विवेचन कशने का 
यह अवसर नहीं । यदि अत्यन्त संक्षेप से कहना हो तो कहा 
जा सकता है कि वेदिक धमे के अनुसार जीवन कमेक्षेत्र है। 
वेद भगवान्‌ की आज्ञा है “कु»ज्नवेह क+ खि जिजीविपेत्‌ शर्त 
समा: ।” ए मनुष्य ! तू कम करता हुआ सौ वषीे जीने की 
इच्छा कर ।” वेद के अनुसार तो कर्महीन होकर संसार में 
जीवित रहने की इच्छा करने का भी मनुष्य को अधिकार 
नहीं । मद्यात्मा तुठढसीदास भी इसी खंर में अपना खर मिला 
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कर कह रहे हैं “कर्म प्रधान विश्व रचि राखा” संसार कर्म- 
भूमि है । ज्ञान की आवश्यकता तो इस लिये है कि व्यक्ति 
ज्ञान के प्रकाश में अपने कमे ( कतेव्य ) को ठीक प्रकार 
समम सके । भक्ति का प्रयोजन यह हे कि व्यक्ति उस 
असीम के साथ सम्बन्ध जोड़ कर अपने कम के लिये 
असीम शक्ति ब बल प्राप्त कर सके | वैदिक धमं के अनुसार 
ज्ञान, कमे और भक्ति का यह समन्वय हे । 


साधक की दिशा प्राची हे। प्राची दिशा 
का अधिपति “अग्नि! हे । आगे की ओर बढ़ने के, उत्कषे की 
ओर जाने के, लक्ष्य का आदश अप्मि है अप्नमि नाम परमेश्वर 
का है। वेद ने खये कहा है “तदेवाभिस्तदादिदय:” ( यजु. 
३२. १ ) अप्नि का अथ करते हुए निरुक्त में यास्काचाय्य 
लिखते हैं-.- “अग्नि:कस्मात्‌ ? अग्रणी: भवति” ( निरुक्त ७. 
१४ ) परमात्मा अभि है क्‍योंकि वह अ्रग्मणी है।सब से 
आगे रहने से और सब को आगे ले चलने से परमात्मा का 
नाम “अप्लि! है। परमात्मा ज्ञान बल इत्यादि गुणों की 
पराकाष्ठा दे । वह अन्तिम सीमा है जहां तक कोई बढ़ 
सकता है । राम, कृष्ण, बुद्ध तथा द्यानन्द्‌ इत्यादि महापुरुष 
अ्रप्मि अग्रणी हैं। परन्तु परमात्मा परम अ्प्नमि हे। वह 
अग्रणियों में अग्रणी हे | परमात्मा के इस अग्मि स्वरूप को 
साधक अपने आगे बढ़ने के लक्ष्य में आदशे बनाता हे । 


सन्ध्या सुमन ७६ 


जैसा परमात्मा अप्नरि-अग्रणी है, वैसा साधक भी अग्मि- 
जीवन की दौड़ में सब से प्रथम- होना चाह रहा है । 
साधक प्राची दिशा की ओर अपने कदम उठा 
रहा हें। अप्रिस्वरूप परमेश्वर के समीय उसके पहुंचने का 
लक्ष्य हे। रास्ता बड़ा लम्बा हे । पथिक पाथेय#&# की पोटढी 
बांध लेना भूला नहीं हे इसलिये ज़रा निश्चिन्त है।जब 
चलते चलते थक जावेगा और भूख से व्याकुल हो उठेगा तो 
कुछ देर बठकर सुस्ता लेगा और अपनी पोटली खोल कर 
कुछ खा लेगा । पथिक के शरीर में पुनः जीवन का संचार 
हो जायगा, अपनी यात्रा की मंजिल पर पहुंचाने के लिये 
शरीर में फिर बल उत्पन्न हो जायगा। पथिक फिर कदम 
बढ़ायेगा । इस लम्बे रास्ते को ते करते हुए यह पाथेय की 
पोटली ही तो पथिक का सहारा व एकमात्र आसरा है। 
प्राची दिशा में चल रहे ऐ पथिक ! तेरी पाथेय 
की पोटली में हे क्‍या ? उत्तर मिला असितो रक्षिता” 
धनरहित होने के भाव को मे अपनी गांठ में बांधे लिये 
जाता हूँ। आगे बढ़ने के लक्ष्य में बन्धनरहित होने का 


भाव ही तो रक्षक है। बन्धनों में उलका कि आगे 
बढ़ना असम्भव हो जायगा । 

प्रश्न होता है कि बन्धन कौनसे हैं जो कि जीवन 
की दौड़ में बढ़ते हुए मनु'य को उलमभाने वालि हैं ? संसार में 
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49 पाथेय -- पथि साधु;, सम्बद्ध । 
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सबसे बड़े बन्धन विषय हैं। बुद्धिमान पुरुष देखता हे कि 
विषयों में बन्धन की वह ताकत है जो मोटे से मोटे सन के 
रस्से में नहीं, और मजबूत लोहे की जजीरों में नहीं। विषय 
शब्द का अर्थ--“विशेषेश सिनन्ति बध्नन्तीति विषया:” जो 
अच्छी प्रकार से ब्रांघें-स्पष्ट रूप से बता रहा है कि विषयों से 
बढ़ कर कोई बन्धन नहीं । उत्कष॑ के लिये यत्नशील व्यक्ति 
को विषय किस प्रकार बन्धन में डालते व विनाश की ओर ले 
जाते हैं इसका भगवान कृष्ण गीता » सुंदर वणन 
करते हैं:--- 


“ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषपजायते 
संगात्‌ संजायत कामः कामात्‌ क्रोधोड॑भिजायते। 
क्राधाद्भवति संमोह | संमाहात्‌ स्मतिविशभ्रमः 
स्मृतिश्रेशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्याति” 
( गीता० अश्र० २-६२, ६३ ) 


अथोत्‌ू--विषयों के बार बार चिन्तन से उनके 
प्रति चाहना पेदा होती हे, इच्छा में रुकावट होने से क्रोध 
उत्पन्न होता है। क्रोध से संमोह (॥)0 0००७७ ) होता है, 
संमोह से स्मृति में गड़बड़ी ( (५0॥) प्रष्ठा 0 ) हो जाती है, 
स्मृति में गड़बड़ी हो जाने से विवेक का नाश होता हे। 


विवेक नाश से व्यक्ति का विनाश,होता है । 
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विषयों का चिन्तन विनाश की ओर ले जाता है 
इसका कैसा सुंदर चित्र खेंचा गया है । 


अरे साधक क्‍या तेरी प्राची .दिशा है ! 
प्रगति करना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मांगे कठिन और 
कंटकाकीण है। तुझे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर 
लड़ना होगा, प्रतिकूल परस्थितियों को झुकाना होगा । तुमे 
प्रेरणा ( ॥7807४४०॥ ) कहां से |मैठी ? उत्तर मिलता है 
आदित्या इषबःः आदित्य ब्रह्मचारी व सच्चे-विद्वान्‌ पुरुष 
प्रेरक हैं. जिन्होंने विषयों पर विजय प्राप्त की है और ज्ञान की 
ज्योति से जो चमक रहे हैं ऐसे आदित्य पुरुषों के 
( 000]7० ]69 ) उच्च जीवन से ही इस कठिन पथ पर चलने 
की अतिक्षण भेरण। ( 78//7%#०7 ) पाता हूं । जब में मार्गे- 
अष्ट होता हूँ तो यही आदित्य पुरुष अपनी जीवन ज्योति से 
मुझे पथ अद्शेन करते हैं । जब संशयाकुल होता हूँ मेरे पथ 
को अन्धकार आ घेरता है तो यही सच्चे विद्वान अपने ज्ञान 
के प्रकाश से मेरे पथ को आलोकित करते हैं । 


मेरे जीवन के आदशे हे अग्रणी भगवान्‌ ! तुमे 
मेरा भक्ति भरा प्रणाम, मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहना। 
मेरे रक्षक तथा सहायक बन्धन रहित होने के भाव ! तुमे 
नमस्कार, मुझे; दृढ़ बनाते रहना । अपने जीवन तथा ज्ञान की 
ज्योति से अज्ञान के अन्धकार को मिटाने वाले हे सच्चे 
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विद्वानों ! तुम्हें मेरा नमस्कार, मुझे! प्रेरणा देते रहना, पथ- 
प्रदशन करते रहना । 


साधक को चलते चलते याद पड़ी, मेरे दुश्मंन भी 
हैं। हाथ में पड़ी चूड़ियां खटकती ही हैं. साथ पड़े बर्तनों 
में खट खट होती ही है, फिए साथ चलते जीवित प्राणियों में 
बज उठना कोन बड़ी बात है । दुश्मन रोड़े अटकावेंगे, पग पग 
पर रुकावट डालेंगे । जब तक दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं 
की तब तक आगे एक कदम भी बढ़ाना सम्भव नहीं । 


स्मरण हुआ कि सब से बड़ा दुश्मन जिस पर विजय 
प्राप्त करनी है वह तो स्वयं ठ्वेष भाव है । इसी दुश्मन के 
फुस डाने से वह दूसरों से द्वेष करता है। और दूसरे उससे 
द्वेष करते हैं । दुश्मनों पर सच्ची विजय पाने का तब यही 
उपाय श्रतीत हुआ कि इस द्वेष भाव को मिटा डाले । साधक 
तब कह उठा--“योछ्स्मान द्वेष्टि य॑ वर्य द्विष्मस्तं वो जम्से' 
दृध्म:” जो हमसे देष करता है ओर जिससे हम देष करते हैं 
उस हंष भाव को तेरे जबड़े में रखते हैं । 


सब संहारक प्रभु के जबड़े में जाकर ठ्रेष भावों का 
विनाश होना निश्चित है । जब द्वेष भाव ही न रहा तो साधक 
देष केसे कर सकेगा । यहं समभते हुए कि द्वेष से द्वंषाप्नि बढ़ती 
हेसाधकने अपने द्वेष का अन्त कर डाला तो उससे कोई द्वेष 
केसे कर सकेगा । सच्चा प्रेम तो पत्थर हृदय को भी पिघला 
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संकता है। अहिंसा का अमर तो दुश्मनों को दोस्त बना देने 
की शक्ति रखता है। महर्षि पतञ्जालि योग द्शेन में इसी पवित्र 
पाठ को कहते हैँ:--- 


“अहसाग्रतिष्ठायां तत्स/ननिधों वेरत्यागः” 
(योग. २. ३९ ) 
अथोत्‌--'मन वचन कर्म से श्रहिंसा ब्रत धारण 
कर लेने पर उसके निकट सब बेर का व्य.ग कर देते हैं? कट्दने 
का मतलब यहू कि अहिंसा और प्रेम नये और स्वर्गीय संसार को 
खड़ा करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं | दुश्मन को पीस डालने 
में नहों, अपितु उसके द्वेप भाव को निकाल डालने में सच्ची 
वीरता है | शानदार विजय यह है कि दुश्मन निन्‍्दा को छोड़ 
कर हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे। यह केसी आनन्द्मय 
अवस्था है ? इस अपूर्वे और सुन्दर विजय पाने का एकमात्र 
उपाय अपने ठेष भाव को भस्म कर डालना है| हृदय को 
प्रेम से भर लेना है। मनसा, वाचा और कर्मणा अद्दिंसा में 
प्रतिष्ठित हो जाना है। भगवान्‌ बुद्ध क। वचन है:--- 
“ज् हि बेरेन वेरानि सम्मन्तिध कुदाचन 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सननन्‍्तनों” 
(_ धम्मपद, १, € ) 
अथांतू--बैर से बेर कभी नहीं जाता । मित्रता से 
बैर चलः जाता है। यही सनातन धर्म हे । 
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प्राची दिशा में च्वल रहे ऐ पथिक ! यदि तूनें अपने 
द्वेष भाव को मिटा लिया तो तेरी दुश्मनों पर विजय है। 
आगे आगे कदम बढ़ाते जा, अगर तुके अपने उच्च आदश का 
आठों पहर ध्यान है, और विषयों के बन्धनों में उलमाने 
वाल राग-द्वेष पर तूने विजय श्राप्त की है, तो विश्वास रख, 
सफलता तेरे चरण चूमेगी। 





मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र 


आ दक्षिणा दिगिन्द्रो5भिपाति 

स्तिरथिराजी रजक्षिता पितर इषवः३ | 
तेभ्यो नमो5थिपतिभ्यो नमो 

रज्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एशभ्योअस्तु 
यो5स्मान्‌ द्वेष्टि ये वय दिध्मसस्‍्त॑ 

वो जम्भे दध्मः। 


( अथर्ब ३२७२) 


पद सन्व्या-सुमन 


झब्दाथ--- 

( दक्धिणा ) सझूद्ध अथवा ऐश्वयवान्‌ होने की (दिक्‌ ) 
दिशा है। उस दिशा में ( इस्द्रः ) परमेश्वयवान्‌ प्रभु (अधिपतिः ) 
आदश है ( तिरध्िराजी ? ) मर्यादा अतिक्रमण न करने अथवा कटित्ल 
चाल पर शाप्तन करने का भाव रक्षा करने वाला है ( पितरः ! दूसरों 
का पात्नन पोषण करने वाले अनुभवी बुज़र्ग ( इषवः ) प्रेरक हैं । शेष 
मंत्र का अथ पूर्व मंत्र के समान है 


व्याख्या-- 

साधक के दिल में महत्वाकांक्षा पेदा हुई। वह 
आगे बढ़ा, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, प्रतिकूछ परि- 
स्थितियों से लड़ता रहा, परिणामतः अपनी सीमित, दरिद्र 
ओर सामान्य अवस्था से ऊपर उठा, सम्रद्ध हुआ और नाना 
प्रकार के ऐश्वर्या को प्राप्त करने लगा । ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा, 
ज्ञान का अनुपम ऐश्वये उपलब्ध हुआ । बल में, धन में, तप 
में, तात्पये यह कि जिस जिस क्षेत्र में बढ़ा उस उस क्षेत्र के 


१. विरश्विराजी -- शब्द लोन शब्दों के मेल से बना है । “तिरस? 
शब्द का अर्थ है टेढ़ी, 'भद्धू ” का अर्थ दे गति, और “राज? धातु का भर 
है शासन करना | इसलिये “तिरश्रिराजी! का अर्थ टेढ़ी चाल पर शासन 
करना होता है। अथवा “तिरस? का ध्थ है “बीच में से! ( (४००४) ) 
अद्य, का अर्थ है गति ( (0 77076 ) और 'राजिः का अर्थ है 'पंक्ति व 
मर्यादा ( )0 ) । इस प्रकार 'तिरश्रिराजी' शब्द का अथ हुआ पंक्ति व 
मर्यादा में चत्षना । 
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अद्भुत ऐश्रय भ्राप्त होने लगे । साधक की दिशा अब दत्षिणा* 
है। वह समृद्ध हो रहा है, नाना प्रकार के ऐश्वये प्राप्त 
कर रहा हे । 

दक्षिण दिशा का अधिपति इन्द्र! है। समृद्ध होने 
के-ज्ञान, बल तथा लौकिक ऐश्वय प्राप्त होने के-लक्ष्य का 
आदशे इन्द्र है। इन्द्र नाम परमेश्वर का है। महर्षि ने इन्द्र 
शब्द का अर्थ करते हुए सत्यार्थप्रकाश में लिखा है---“य 

दति परमे श्वयेवान्‌ भवत्ति स इन्द्र: परमेश्वर:” परमात्मा परम 
ऐश्वय से पूणे हे इसलिये उसका नाम “इन्द्र! है। प्रभु सब 
प्रकार के ऐश्वयों के अक्षय भण्डार हैं। वे अपने ऐश्वर्या को 
इस जगती तरह पर अनवरत रूप से बखेर रहे हैं। संसार के 
बड़े से बड़े ऐश्रयेशाली पुरुष परमात्मा के ऐश्वये की अनन्त 
वृष्टि के एक अंश को लेकर ऐश्वयेझाली कहाये जा रहे हैं । सब 
ऐश्वर्यों का प्रवाह परमात्मा से हो रहा है इसका ऋग्वेद में 
क्या ही सुन्दर वणन हेः--- 
त्वद्‌ विश्वा सुभग सोभगान्यग्रे विर्यान्त वनिनो न वया:। 
( ऋग्वेद ६,१३१ ) 

अथोत्‌-हे परमात्मन्‌ ! हे सुन्दर ऐश्वयेसम्पन्न ! 
जैसे वृत्त से शाखायें निकलती हैं, उसी प्रकार सब सुन्द्र 
ऐश्वये तुमसे ही विविध प्रकार से निकलते हैं । 


७०७७७ ५७०५७ ७५००० ७३७७ ७४७०७, ७७०३५ ७०००५ ३७००००५ ७७०५० » ३स५०७»॥ ,3७७०:००५३ ७3५०७ ७७००७» १७००७ »७७ ७४४ ५७» # ५ ७ ७०७७ ०३०» ० ०७ ७ >> ४७ /५ ७; > ७ क # ७ ००० ७०3 ४४ ७७५ ७५ ३५ ७ /७५० ७५: #२कक० ०, > ३५ ०५3 ७१ ५ ७५ +> कक, १३4७) & ७ ९५३७७ ७ ७५ ७५०० ५५७ ७ 3७:१७ ६ ०७:७७ » ० » ७ ॥॥। 


3. दच्चिणा शब्द दच्च धातु से बनता है जिसका अथ है सम होना 
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परमात्मा इन्द्र है, परम ऐश्रयेवान है। साधक 
पंरमात्मा के इस इन्द्र रूप को अपने ऐश्वये प्राप्त करने के लद्॑य 
में आदर्श बनाता है। जैसा परमात्मा इन्द्र है-परम ऐस्ये- 
वान हे-वेसा साधक भी होना चाह रहा है । 

साधक दक्षिणा पथ पर अपने कदम उठा रहा है । 
इन्द्र स्वरूप परमात्मा के समीप उसने पहुंचना है। मागे बड़ा 
दुगम और मादक है । पग पग पर इस मांगे से पगदरिडयों 
फटती हैं । ये ठेढ़ी सुन्दर और सजीछी पगदरिडयाँ मांगे की 
मादकता से मत्त हुए पथिकों को पथश्रष्ट करने में सहायक हैं । 
साधक साथ में ओषध की मोली ले चलना भूला नहीं है 
इसलिये ज़रा निश्चिन्त है, जब मागे की मादकता अपना 
असर करेगी वह अपनी मोली खोलकर कुछ ओऔषध का 
सेवन कर लेगा । साधक फिर सचेत हो जायगा और अपनी 
यात्रा की मंज़िल पर पहुंचने के लिये धीरे पर सावधानी से 
कदम उठायेगा | इस सुन्दर पर मादक रस्ते को ते करंते 
हुए यह ओषध की मोली ही तो पथिक का सहारा व 
_ आसरा है । 


अरे दक्षिण पथ पर चल रहे पथिक ! तेरी औषध 
की मोली में है' क्या ? उत्तर मिला “तिरश्िराजी रक्िता” 
टेढ़ी चाल पर शासन अथवा मयोदा के अतिक्रमण न करने 
के भाव को में अपनी गांठ में बांधे लिये जाता हूं। इन्द्र के 
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समीप पहुंचने के लिये, परम ऐश्वये के प्राप्त होने के आदशे 
में तिरछी चाल से बचना व सयोदा का अतिक्रमण न करने 
का भाव ही तो रक्षक है। टेढ़ी पगदरिडियों पर चलना शुरू 
किया मर्यादा का उल्लंघन किया कि परमेश्वर प्राप्त 
होना असम्भव हो गया । 


ऐश्वय में मादकता है।इस मादकता से उन्मत्त 
हुआ मनुष्य कतेव्याकतेव्य को भूल जाता है। मान, मत्सर 
इत्यादि टेढ़ी वृत्तियाँ उसके हृदय में उदित हो जाती हैं। इन 
टेढ़ी वृत्तियों के उदय हो जाने पर चाल भी टेढी हो जाती 
है। ऐश्वये की मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य दरिद्रों का 
तिरस्कार करता है। गरीबों पर हाथ उठाता हे। मयोदा का 
उल्लंघन करता है । जिस हृदय में ऐश्वये न समा पाया, 
परसभेश्रयवान्‌ प्रभु के ऐश्वथ के एक कण को पाकर जिस 
हृदय से अहंकार उमड़ पड़ा, उस हृदय में इन्द्र का अतुल 
ओर अत्यन्त ऐश्वये केसे समा सकेगा ? जो इन्द्र खरूप 
परमात्मा सम्पूण प्राणिमात्र के लिये दोनों हाथों से ऐश्रये 
बखेर रहा हे। जो परमेश्रथवान्‌ होता हुआ भी अपने 
राजकीय सिंहासन से उतर कर अपने प्रजा जन में रमण कर 
रहा हे उस इन्द्र से यह अहंकारी मनुष्य- जो उसकी प्रजा 
से आँख फेरता है- कया मिल पावेगा ? कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर अपनी (४॥४०॥॥*/ में लिखते हैँ:ः--- 
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000॥0 ७॥।|६080 | ॥)॥७ ७९।0।॥08 ०६ ॥.]॥९ | प॥0|७ ४॥॥0॥8 
0७ [000/'680,. धाते ]0जए]09080 वे. ]०७४॥” अशथाव्‌ 
“अहंकार की वहां पहुंच नहीं जहां दीनातिदीन, नीचातिनीच 
ओर नष्ट भ्रष्टों के बीच में तू विचरता है । 
जो हृदय गम्भीर है, जो इन्द्र के अतुल ऐश्वर्य 
को पाकर भी अहंकार से उमड़ पड़ा नहीं उस हृदय में ही 
परमेश्वर का अनन्त एश्वय समा सकेगा | ऐश्रय के ऊंचे देर 
से जिसका आदशे ओम नहीं हुआ वही अपने लक्ष्य पर 
पहुच पायेगा | अनन्त ऐश्रये पाकर भी जिसका हृदय विनीत 
है, जिसका चलन सीधा और सरल है, जो यह अनुभव 
करते हुए कि सब ऐश्र्न उस इन्द्र का ही हे, उसे उसकी 
प्रजा में वितरण कर देता है वही उन दीनातिदीनों के मध्य में 
विद्यमान उस इन्द्र के चरणारत्रिन्दों को स्पशें कर सकेगा । 
अर सावक ! तेरी एरिशा क्‍या दक्षिण है: 
परमेश्थ4 प्राप्त करना क्या तेरा प्रण है? तेरा मागे कठिन 
कंटकाकीण है। तुझे अनास क द्ोन। होगा, सदा सचेत रहना 
होगा । पग पग पर मान, सद, सोह, मत्सर इत्यादि दुश्मनों 
से लड़ना होगा । तुके साहस क॑से हुआ ? इस दुगेम पथ पर 
चलने की प्रेरणा कहां से मिक्की ? उत्तर भिला- 'पितर 
इषवः” दूसरों का पालन पोषण करने वाले अजुभनी व 
वयोवृद्ध पुरुष प्ररक हैं जिन्दॉने ठेढ़ी वृत्तियों पर विजय 
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प्राप्त की है । जिनका ऐस्रथ प्रजा के पालन पोषण तथा 
परोपकार में लग रहा द्वे उन पितर पुरुषों के उच्च जीवन 
5५७।॥॥० ॥|० से इस कठिन पथ पर चछने की प्रतिक्षण 
प्रेरणा ॥08/7४४०४ पाता हूं । जब में सांग भूलता 
हूं तो यही पितर लोग अपनी जीवनज्योति से मुझे 
पथप्रद्शन करते हूँ। जघ में संशयाकुल होता है, जब 
अन्धकार मेरे पथ को आ घेरता हे, तब यही बयोवृद्ध विद्वान 
अपने अनुभव के आलोक से मेरे पथ को आलोकित 
करते हैं । 

मेरे जीवन के आदशे द्वे इन्द्र्वरूप भगवान ! लो 
मेरा भक्ति भरा प्रणाम, अपनी ओर मुझे आंकर्षित करते 
रहना। मेरे रक्षक तथा सहायक ठेढ़ी चाल से बचने व 
मयादा के अतिक्रमण न करने के भाव ! तुमे नमस्कार । मुझे 
दृढ़ करते रहना, ठेढी बृत्तियों से सदा बचाते ग्हना । अपने 
अतुल ऐश्व4 से प्रजा का प!लन पोपण करने वाले हे अनुभवी 
बुजुर्गों ! तुम्हें मेष नमस्कार, मुझे अरणा देते रहना, पथ- 
प्रद्शन कराते रहना ! 


*<६० छ छ,0७) 
&2०% २ 


मनसा परिक्रमा का तीसरा मन्त्र 
शऑ प्रतीची दिग्वरुणो 5थिपतिः 
पृदाकू रक्ितानआ्नामिषषः । 
तेभ्यो नमो 5घिपतिभ्यों नमो 
रक्त्भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु यो5्स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व 
हिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः॥ 


( भ्रथवे ३ २७, ३) 
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शब्दाथे-- 
( प्रतीची ) पोछे लोटने की, ऐश्वय से पराहमुख व वैराग्य की 
'( दिक्‌ ) दिशा है। इस दिशा में (वरुण, ) वरणीय व सर्वश्रेष्ठ प्रभु 
( श्रधिपति: ) आदश है। ( पृदाकू ) विषयों में सप॑ का भाव 
( रक्तिता ) रक्तक है। ( अन्न )% विषयों पर विजय प्राप्त करनेवाले 
अन्न संशक पुरुष ( इषवः ) प्रेरक हैं। शेष पू्ववत्‌ | 
व्याख्या-- 
प्राची तथा दक्षिण दिशा का परिक्रमण हो चुका, 
अब प्रतीची दिशा का परिक्रमण है। साधक आगे बढ़ा । 
ऐश्वये प्राप्त किया। अब अनासक्त होने का पाठ आरम्भ 
होता है । 
साधक जिस ६ मनकों की माला फेर रहा है उसके 
तीसरे मनके का नाम 'प्रतीची' हे। प्रतीची शब्द दो शब्दों 
के मेल से वना है, एक प्रति! दूसरा “अच्च! । प्रति! 
उपसगे है. अश्ञ” धातु है। 'प्रति” शब्द का अथे है पीछे 
मुड़ना व छोटना। “अन्न” धातु का अथे है गति करना। 
इस प्रकार प्रतीची शब्द का अथे हुआ पीछ्षे की ओर गमन 
करने की दिशा । 


%अन्मं-- अन्न शब्द अद भक्तणे धातु से बना है । “अद्यते अत्ति च 
भूतानि तस्मादनन्‍न तदुच्यते” ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ जो खाया जाता 
है वद अन्न है ओर जो भूतों अथवा विषयों को खाता है वह भी भन्न है। 
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साधक ने ऐश्वय देखा, अब वह प्रतीची-पराड-भुख 
होने, विरक्त ब अनासक्त होने-को श्रपना लक्ष्य निधारित 
करता है। ऐश्वये अत्यन्त आकर्षक है इसलिए ऐश्वये की 
ओर गति का पाठ पढ़ते हुए विरक्ति व अनासक्ति का पाठ 
पढ़ना भी अद्यन्त आवश्यक है। जो ऐश्वय में अनासक्त नहीं, 
वह वरुण की कया उपासना कर पायगा ! वरुण को उपासना 
के लिए-बरणीय का वरण करते करते वरुण होने के लिये 
तो विरक्त होना आवश्यक है । 


साधक की दिशा प्रतीची है। प्रतीची दिशा का 
अधिपति 'वरुण' है । वरुण नाम परमात्मा का है। वेद ने 
स्वयथ कहा हेः--- 


हु “हु द्र मित्र वरुशम ग्रेमा हु /अथा (देष्यः स सुपर्णों ग्रुत्मानू 
ए+ सश्ठिप्रा बहुधा बदन्ति, अग्नि यम मार्तरिश्व, नम्ाहुः!। 


'वरुण' शब्द वृञ्र धातु से बना है। “यः शिए्टे: 
मुमुक्तुभिः धमोत्मभि त्रियते स वरुण: परमेश्वर: ।” जो शिष्ट 
सुमुछु और धमोत्माओं से वरण किया जाता है वह ईश्वर 
“वरुण संज्ञक है। अथवा “वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ:” सबसे 
श्रष्ठ होने के कारण भी परमात्मा का नाम वरुण! हे। पशमात्मा 
के इस वरुण सखरूप को साधक अपनी पीछे लोटने व बेधग्य 
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की दिशा का आदशे स्थापित करता है। जैसा परमात्मा वरुण- 
धरणीय व सर्वेश्रेष्ट-हे बेसा साधक भी होना चाह रहा है । 

प्रतीची दिशा का अधिपति वरुण केसे, पीछे की 
ओर लौटने अथवा विरक्त होने के लद्य का आदश वरुण 
परमात्मा केसे यह स्पष्ट करना आवश्यक है । 

प्रभु के गुणों का वरण-स्वीकार करते करते ही 
साधक वरुण सबश्रेष्ठ हो सकेगा। वरुण के गुणों के वरण 
कर सकने के लिये उसके गुणों की ओर भ्रुकाव होना चाहिए। 
यह भुकाव असम्भव हे, जब तक चित्त नदी का प्रवाह 
ऐश्वये, सांसारिक पदार्थ व विषयों की ओर है । विषयों की 
ओर बहती हुई चित्त नदी के प्रवाह को रोकने से ही वरुण 
भगवान्‌ के पवित्र गुणों की ओर हमारा कुकाव व आकर्षक 
हो सकेगा | विषयों की ओर बहती हुई चित्त नदी के ग्रवाह्‌ 
को योकने व हौटाने का नाम ही तो प्रतीची-प्रतिगनन व 
पराबृत्त द्ोना है । यददो पराग्य है। कपड़े <*ग कर छाखों 
साधुओं की गिनती बढ़.ने का नाम बेराग्य नहों । महर्षि 
पतञ्जलि बेरग्य का लक्षण करते हुए लिखते हँ--- 
“इष्टानुअ्रविकृविषय वितृष्णस्य वशीकारतज्ञा वेराग्यम्‌ [” 

( यीगदर्शन ११५) 

अर्थत््‌ लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के 

विषों से पराड्मुख होकर व ठृष्णा (१५५७८०|॥७९७॥। हटा 
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कर मन को वश में करना वैराग्य कद्दाता है ।” विषयों से 
परावृत्त होने पर ही आत्मा को भगवान के गुणों के वरण 
करने का अवसर प्रप्त होता हे । इस सुअवसर के प्राप्त होने 
पर आत्मा भगवान के गुणों का निरन्तर वरण करते करते 
एक दिन “वरुण! हो सकेगा । 


इस उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि वरुण होने 
के आदशे को प्राप्त करने के लिये प्रतिगमन वा परावृत्त होना 
आवश्यक है पूरे रूप से विरक्त व परावृत्त होने पर पूण रूप 
से भगवान के गुणों का वणन हो सकेगा । विषयों से परावृत्त 


होते होते साधक वरुण के समीप पहुंचता जायगा | इस लिये 
प्रतीची दिशा का अधिपति वरुण हे, अथवा पराड्मुख व 
बेराग्य के लक्ष्य का आदश वरुण परमात्मा हे। 


विपयों से पराड़्मुख होना अल्यन्त कठिन है । विशेष 
कर तब जब अतुल ऐश्वय से घर भरा हो, विषयों के संसगे 
से उत्पन्न होने वाले सुख का आखादन किया हो। ऐश्वर्य के 
उदय में सुख के प्रभाव में और चढ़ती जवानी में, विषयों से 
विरक्त होना किसी विरले व्यक्ति का ही काम है । इन्द्र के 
आराधन के लिये कठोर तपस्या करते हुए अजुन के प्रति वृद्ध- 
वेषधारी इन्द्र ने ठीक ही कहा था:--- 
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“त्वया साधु समाराम्भि ने वयसि यत्तपः 
हियन्ते विषयेः ग्रायो वर्षीयांसो५पि मादशाः 
( किराताज॑नीयम्‌, ११, १० ) 


अथांत्‌ू--ऐ अज्जुन ! यौवन में तपश्चर्या प्रारम्भ 
करके तूने ठीक ही किया है । मेरे जैसे बूदे पुरुषों को भी 
विषय अपनी ओर आकर्पित करते हैं । 

सुख की सब सामग्री के उपस्थित होने पर विषयों 
से विमुख होना सतत साधना तथा अभ्यास चाहता है। 
इस साधना के कठिन पथ पर चलने के लिये आवश्यक 
यह है कि साधक विषयों के दोषों की विवेचना करे। विषयों 
के दोषों के सम्यक्‌ विवेचना से ही वेराग्य की ओर प्रवृत्ति 
हो सकती है इस लिये मंत्र में कहा हैः--“प्रदाकू रक्षिता” 
विषयों में विषधर सर का भाव रक्षक है। अरे प्रतीची 
दिशा में चल रहे पथिक ! अपनी गांठ में इस भाव को 
बांध ले प्रतीची दिशा में चलते हुए-विषयों से विरक्त व 
विमुख होने के लक्ष्य में विषयों में विषधर ( सपे ) की भावना 
ही तो रक्षक व सहायक है| जब सतत विवेचन से यह भावना 
दृढ़ तथा उम्र होगी तब मनुष्य विषयों से वेसे ही बचेगा जैसे 
बह सांप बिच्छु इट्यादि विषैले जन्तुओं से बचता है।. श 

विषयों में विषधर (सांप ) की भावना विषयों के 
दोषों की सतत और सम्यकघिवेचना का परिणाम है । हमारे 
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संस्कृत साहिद में विषयों की स्थान स्थान पर सांप से तुलना 
की गई हे | महाराजा “'भतेहरि! ने जिन्होंने यौवनकाल में ही 
राज-पाठ का त्याग किया और जज्गल की राह ली अपनी 
“बेराग्यशतकप्” पुस्तक में विषयों की सांप से तुलनाकी है ।-- 


“सख घन्याः केचिद्‌ त्रटितभववन्धव्यतिकराः 
आचिन्वन्तो 5रण्ये मनासे विषयाशीविषगतिम” 


अर्थात--हे मित्र धन्य हैं वे पुरुष जिन्होंने संसार 
के बन्धन का सम्बन्ध तोड़ दिया है, और जो मन में विषय 
रूपी सपे की गति नहीं खोजते हैं।” 


विषयों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये इन्हें सपे 
के सिवाय और क्या कहा जा सकता है, विषयों का बाह्य रूप 
सुन्दर है, चमकीला है, आकषेक है, परन्तु यह भी सत्य है कि 
ये सांप के समान ही डसने वाले हैं । जरा विचारो तो मालूम 
पड़ता है कि सांप व किसी भी विपैले जन्तु का भयंकर से 
भयंकर विष विषयों का मुकाबछा करने में असमर्थ हे। 
किसी ने विष और विषय -ह क्या ही सुन्दर तुलना की हैः-- 


/“विपस्य विषयाणां व दुरप्त्यन्तमन्तरस्‌ 
उपभुक्त विष हन्ति विषयाः स्मरणादपि” 
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अथांतू--विष और विषय का परस्पर क्या मुकाबला 
दोनों की शक्ति में बड़ा अन्तर है क्‍योंकि विष तो खाने पर ही 
मारता है परन्तु विषय तो स्मरण मात्र से मनुष्य को मारने वाले 
हैं।” भगवान्‌ कृष्ण ने भी किषयों से प्राप्त होने वाले 
सुख को परिणाम में विष रूप ही कहा है:-- 


““विषयेन्द्रिय सयोगाधत्तदग्र5मृतोपमम्‌ 
पारेणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌” 


अथातू--विषयों और इन्द्रियों के संयोग से जो 
सुख आरम्भ में अम्रत के समान प्रतीत होता है और परिणाम 
में विष के समान वह राजस है:--- 


अरे साधक तेरी दिद्ा क्या प्रतीची है ? विषयों 
से विमुख होने का क्या तेरा प्रण है ? तेरा मागे अत्यन्त 
कठिन है । तुमे सुखों को छोड़ना होगा, पग पग पर लड़ना 
होगा, प्रलोभनों का मुकाबला करना होगा । तुझे साहस केसे 
हुआ ? इस दुगेम पथ पर चलने की प्रेरणा (॥78.7%/0०॥) 
कहां से मिली ? उत्तर मिला--“अन्न मिषव” | विषयों 
को खाने वाले अन्न संज्ञक पुरुष प्रेरक हैं । अन्न 
शब्द का अथे “अद्यतेउत्ति च भूतानि तस्मादन्न॑ तदुच्यते” 
' जो खाया जाता है वह अन्न है ओर जो भूतों अथवा विषयों को 
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खाता है वह भी अन्न है। यहां हमें अन्न शब्द का दूसरा 
अथे अभिप्रेत है । 


संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक तो वह जिन्हें 
विषय खाते हैं और दूसरे वह जो विषयों को खाते हैं. । दूसरे 
शब्दों में एक वह मनुष्य हैं जिन्हें विषय सताते हैं और 
दूसरे वह जो विषयों पर विजय पाते हैं । विषयों पर विजय 
पाने वाले व्यक्ति अन्न संज्ञक हैं। उदाहरणाथे---राजा जनक 
का नाम लिया जा सकता है। वह मिथिलापुरी का राजा 
है। बत्रिछोकी का ऐश्वये उसके चरणों में पड़ा है । हज़ारों 
व्यक्ति उसके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं । यह सब होते हुए भी 
वह विरक्त हे । उसे मोह नहीं, आसक्ति नहीं, कोई लालसा 
नहीं। वह पूणे सचाई के साथ कह सकता हे-- 


'मिथिलायां प्रदश्धायां न में दह्याते किचन! 


अथात्‌-“सारी मिथिलापुरी जल जाय तो भी मेरा कुछ 
जलता नहीं |” मोह-व ममताशुन्यता की यह चरम सीमा है । 
भोगों का उपभोग करते हुए भोगों का यह पूरे त्याग हे । 
विषयों में रहते हुए विषयों पर यह पूर्ण विजय है । इसीलिए 
संसार का त्याग चाहने वाले हज़ारों ऋषि, सच्चे वेराग्य तथा 
अध्यात्म विद्या का पाठ पढने को उसके चरणों में बेठे हैं । 
वह राजर्षि है, मन्त्र के शब्दों में वह अन्न पुरुष है ऐसे ही 
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पुरुष वैराग्य के पथ में बढ़ रहे नवीन साधक को पथप्रदशेन 
करते हैँ। अपने उच्च जीवन से प्रतिक्षण प्रेरणा ((08/)78007) 
दे पाते हैं । 
राजर्षि जनक का उदाहरण यह भी बता रहा है 
कि प्रतीची दिशा में पग बढ़ाने के लिए कपड़े रंगने व ग्रहलद्याग 
की आवश्यकता नहीं। मन में वेराग्य होना चाहिये फिर तो 
घर ही तपोवन हो जाता हैः-- 
वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागैयणां 
गृहेषु पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते कमाशे यः प्रवत्तेते 
निजृत्तरागस्य गृह॑ तपोवनम्‌ ॥ 
अथोत्‌ू--जिन पुरुषों के हृदयों में विषयों के प्रति 
राग बसा हुआ हे उनको वन में भी दोष आ घेरते हैँ। घर 
में भी पंचेन्द्रिय के निम्रह का तप हो सकता है, जो पुरुष 
शुभ कमे में प्रवृत्त होता है ऐसे राग रहित पुरुष का घर ही 


तपोवन हे । 
शेष मंत्र भाग की व्याख्या की जा चुकी है । 








मनसा परिक्रमा का चतुथ मन्त्र 


आओ उदीची दिक्‌ सोमो5घिपतिः 
खजो रक्षिताउशनि रिषवः | 
तेभ्यो नमो 5घिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु योउसस्‍्मान्‌ देश्टि ये वये 
दिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः॥। 


( अथवे २७.४) 
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शब्दाथ-- 
( उदीयो ) ऊपर मु'ह उठाने की अथवा शान्ति के अम्वेषण की 
( दिक्‌ ) दिशा है। इस दिशा में ( सोमः१) सोमरूप भगवषान्‌ 
( अधिपतिः ) आदश है ( सवजःर ) शान्ति का जन्म आत्मा से है यह 
भाव ( रक्षिता ) रक्षक दे । ( अशनिः३ ) जो आ्मा को प्राप्त कर चुके 
हैं वे लोग ( इबचः ) प्रेरक हैं। शेष पूर्ववत्‌ । 


व्याख्या 


साधक ने विश्व का वेभव प्राप्त किया, पर वह 
आसक्त न हुआ। समय पर सचेत हुआ, वेराग्य की राह 
पकड़ी । वेराग्य ब्रत का धारण वरुण के गुणों के वर्ण में 
सहायक हुआ । वरुण रूप प्रभु के प्रति प्रवणता का परिणाम 








(३ ) सोमः-पुज्ठ अभिषवे' धातु से सोम शब्द बनता है 'अभिषतर 
का अथ्थ है रस निकालना । 


(२) स्वजञः-स्वस्मात्‌ जायते इति स्वजञ्ञः श्रथांत्‌ जिपका जम्म 
आत्मा से दे । 


(३ ) अशनि:-“अश्नानि भोगमित्यशः, अशं नयतोत्यशनिः” भोग 
का भोक्ता द्ोने से आत्मा 'अशः” हैं। आत्मा की ओर जो 
भजुष्य गति फरता है, तथा उसे प्राप्त करता है उसक नाम 
ञअशनिः है। 


बना कपन 


यह हुआ कि साधक का सूला हृदय भीज उठा, वह अरलुपस 
श्न्‍न्ति अनुभव कर रहा है। 
परिक्रमा करते करते साधक अब उदीची दिद्ञा में 
पहुंचा है । उदीची शब्द “उत्‌” पूेक “अश्! धातु से बना 
है। 'उत्‌” का अथे है ऊपर की ओर, “अश्व! धातु का अथे 
है गति करना। इस लिए “उदीची दिक्‌' का अथे हुआ ऊपर 
की ओर ले जाने अथवा मुंह ऊपर उठाने की दिशा । 
सांसारिक वेभव से विमुख साधक ने वरुण की 
ओर मुंह उठाया। मेघ बसा, एक नन्‍्हीं सी बून्द साधक के 
मुख में पड़ी, उसका रोस रोम नाच उठा। जिसकी खोज में 
भटक रहा था, उसकी धघुंधली भांकी मिली । विषयों का रस 
अब बेखाद और नीरस प्रतीत हुआ। जिसे अब तक वह सुनता 
था उसे अब समम पाया है । 
साधक अब तक अपना मुंह उठाए हुए हे। जिस 
प्रकार प्यास से व्याकुल चातक आसमान की तरफ़ अपनी 
चाँच उठाता है, उसी प्रकार साधक भी अब ऊपर मुंह किए 
बैठा है। यह भूतछ जल से प्लावित है शीतल और खच्छ 
जल की नदियां किलोलें करती हुई बह रहीं हैँ, बड़े बड़े 
सागर और सरोवर जल से भरपूर पडे हैं, परन्तु चातक को 
इससे कोई प्रयोजन नहीं । भूलछोक के जला में उसकी दृष्णा 
ही नहीं उसे तो इस लोक के मधुर से मधुर जलों की अनुपादे- 
यता का ज्ञान है, इसलिए वह तो आसमान से गिरनेवाली 
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दो बूंद जल से ही अपनी प्यास बुकायेगा। साधक भी अब 
अनजान नहीं । इस लोक की वस्तुओं में, जो कि अपने 
सौन्दय और माधुये से मन को मोहित किया चाहती हैं. उसका 
राग रहा ही नहीं । वह तो अब आकाश की दिव्य धाराओं 
से अपनी पिपासा झान्त करेगा । इसी लिए वह मुंह उठाए 
हुए है । जिस एक बूंद से उसका रोम रोम भ्रम रहा था उसी 
की तलाश में हे । यह “उदीची दिक्‌! हे--मुंह ऊपर उठाने 
की दिशा है--अथवा शान्ति की खोज अब साधक का 
लक्ष्य है । 

उदीची दिशा का अधिपति सोम” है । ऊपर मुंह 
उठाने के अथवा शान्ति के अन्वेषण के लक्ष्य का आदशे सोम 
है। सोम नाम परमात्मा का हे। 'सोम! शब्द षुञ् धातु 
से बनता हे जिसका अथे हे निचोड़ना अथवा रस निकालना । 
परमात्मा शान्ति का सरोवर हे, भक्तों के हृदयों में वह 
शान्ति का रस निचोड़ रहा हे, इसलिए उसका नाम “सोम! 
है। परमात्मा के इस सोम रूप को साधक अपनी शान्ति पाने 
की दिशा का आदशे स्थापित करता है। जैसा परमात्मा सोम 


है, शान्तिमय हे, वैसा साधक भी होना चाह रहा है। 
शान्ति की खोज में भटक रहद्दे पथिक ! मालूम है 


शान्ति कहां मिलेगी ! सुना है सोम की तलाश में दूर जाना 
होगा, पहाड़ों की छानबीन करनी होगी, कन्दराओं का कोना 
कोना ढूंढ़ुना होगा । उत्तर मिला-ज़रूरत नहीं । सोम 'खज:ः 
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है। सोम का जन्म अन्दर से अथवा आत्मा से है। इसे हंढ़ने 
कहीं जाना नहीं पड़ता | खय॑ अपने भीतर मांकना है। सोम 
(शान्ति) स्वजः है, अपने अन्दर उपजने वाली है । यह भाव 
ही तो शान्ति की खोज में भटक रहे का आश्रय आशा व रक्षक 
है । सोम को बाहर खोजना शुरु किया कि युग युग के लिये 
इसे पाना असम्भव हो जायगा । 


नासमझ सममता है कि सोम (शान्ति ) कहीं बाहर 
है। इधर उधर ढूंढ़ता फिरता हे, परन्तु विफल होता हे | वह 
जिस ऐश्वये और वेभव के ढेर को शान्ति का साधन समझ 
अपने चारों ओर जुटाता है एक दिन बही उसे बन्दी बनाने 
के लिये केदखाने की ऊंची दीवार बन जाता है । जिसे वह 
सुबरण का हार समझ छाती से चिपटाता है एक दिन वही 
उसके पेरों को जकड़ने के लिये लोद्दे की कठोर बेड़ी बन जाता 
है | वह सर बन्दी बना है। अब अपने खड़े किये केद्खाने 
की अन्धेरी कोठरी में पड़ा चीखता और चिल्लाता हे । 


शान्ति कहीं बाहर नहीं, यह तो 'स्वज:” है । इसे 
पाने के लिये बाहर की दौड़ बन्द करती होगी, अन्तमुख होना 
होगा, अपनी कलुष भावना और कामनाओं के पहाड़ को 
खोदना होगा । जब इस पहाड़ को खोदते खोदते रोम रोम से 
पसीने की धारा बह चलेगी तब खय॑ अन्तःकरण में शान्ति का 
स्नोत फूट पड़ेगा। साधक इस स्रोत के छीटों के शीतल स्पशे 
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और आस्वादन से कृतकृत हो जावेगा। कृष्ण भगवान भी 
शान्ति पाने का यही साधन बता रहे हैं:--- 


विहाय कामान्‌ यः सवान पुमांश्वरति निस्पृहः 
निर्भभो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छाति । 
( गीता २,७१ ) 
अथाोत्‌-“जो विषयों की सब कामनाओं को छोड़- 
कर रागरहित होकर विचरता है, जो ममता और अहंकार की 
कलुषभावना को उखाड़ फेंकता है वह शान्ति प्राप्त करता है।” 
वेदिक शब्दों में यह सोमपान हद जिसके रहस्य 
को ब्रह्मवेत्ता उपासक लोग ही समभते हें:--- 


सोम॑ मन्यते पापवान्‌ यत्‌ सम्पिपन्त्योषधिस 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणों पिदुने तस्याश्नाति पार्थिवः । 
( अथवे ० १४१३ ) 
अथातू--नासमभ बूटी को पीसकर निचोड़ता है 
ओर सममता है मेने सोमरस पी लिया। वह इस प्रथ्वी का 
भोला व्यक्ति, उस सोम रस का आखादन कर नहीं पाता 
जिसका तत्व ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं ।” 


अरे साधक ! तेरी दिशा क्या उदीची है-शौन्ति 
प्राप्त करना क्‍या तेरा प्रण है ? तेरा मांगे अत्यन्त कठिन है । 
तुके साहस केसे हुआ ? इस दुगेम पंथ पर चलने की तुमे 
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प्रेरणा कहां से मिली? उत्तर मिला--अशनि रिषव:” 
जो आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं वे छोग प्रेरक हैं । 
“अडनि' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है । अभ्नातीति अशः” 
जो भोगों का भोग करता है वह अशः” अथांत्‌ आत्मा है । 
अश नयतीति अरश्नि: । जो आत्मा को प्राप्त करता है अथवा 
कराता हे वह “अशनिः:” है। जो सोम की प्राप्ति के लिये 
आत्मा की ओर गति कर चुके हैँ, जो शान्ति की तलाझ में 
सोम के उत्पत्ति स्थान आत्मा तक पहुंच चुके हैं वे लोग 
अटड्नि' हैं। ऐसे ही पुरुष शान्ति की खोज में भटक रहे 
नवीन साधक को पथग्रदशन करते हैं तथा अपने उच्च जीवन 
जीवन से प्रतिक्षण प्रेरणा (8|)7800॥) देते हें | 
शेष पूवेबत्‌ । 
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समनसा परिक्रमा का पज्ञुम मंत्र 


आओ धुवा दिग्विष्णुरधिपतिः 
कल्माषग्रीवोी रक्षिता वीरुधइषवः । 
तेम्यो नमो5थिपतिभ्यो नमो 
रसितभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो5स्तु। 
यो5स्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं दिष्मस्त॑ 
वो जम्मे दध्मः ॥ 
( भ्रथवे० ३ २७.५ ) 
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शब्दार्थ:-- 
( ध्रूवा ) स्थिरता की (दिक्‌ ) दिशा है। इस दिशा में 
( विष्णु:१) व्यापक परमात्मा (अधिपतिः ) भ्रादश है ( कल्माष- 
ग्रीबश  ) काग्र में प्रतिष्ठित होना जीवन है यह भाव ( रक्तिता ) रक्षक 
है ( वीरुधः ३ ) नीचे से ऊपर उठने वाले पुरुष ( इषयः ) प्रेरक हैं । 
व्याख्या:-- 

प्रभु भक्ति का पथ निजेन और नीरव है। यह तो 
जंगल की संकरी पथरीली पगदण्डी है। इसके दोनों ओर न 
दुकानों की सजावट है, न रौनक है और न जी बहलाने का 
कोई और साधन है। आरम्भ में यह शुष्क और नीरस भी 
है । कोई विरला व्यक्ति ही विवेक और वैराग्य के उदय होने 

से इस कण्टकाकीणं पगदण्डी को चुनता है । 
साधारण लोग सुख चेन में मस्त हैं जब भोगों से 
वे ऊब उठते हैं अथवा विषय जब अपने विधेल्ल दांत उनके 


#००००००३१ ७००७७ कक कक $/"$/।$?$?»ख७खफ.$ >सससाव० कक ४३ ० की ०७ 0 कक न क्म्कक 


१, विष्णु: -- विष्णु शब्द 'विष्ल व्याप्ती? धातु से व , है। 

२. कल्माषप्रीव: -- कमंसु आस: अतिष्ठा स्थितिाँ कर्मासः । 
कर्मास एव कल्माषः, कल्माप एवं ग्रीवा यस्य स कल्मापप्रीव: । कम में 
प्रतिष्ठित द्वोना ग्रीवा है यह भाव जिसने धारण किया हुआ है वह 
कट्माषग्रीद है। 

३, वीरुधः ++ वीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात” वनस्पतियां 
विरोहण करती हें, विविध प्रकार से शअ्रकुरित होती हैं या फूठता हैं 
इसलिये ये वीरुध्‌ कद्वादी दें। 
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शरीर में गाड़ देते हैं तो अपनी व्यथा ओर पीड़ा मिटाने के 
लिये इस जंगल की पगदरण्डी पर हो लेने की जी में ठान लेते 
हैं। कुछ देर दृश्य और परिस्थितियों के परिवत्तन से वह 
आनन्द अनुभव करते हैं परन्तु जब वे मागे की चढ़ाई, 
विषमता और कठिनाइयों को देखते हैं तो उन्हें अपने पूवे 
के आनन्द याद आने लगते हैं। विषेत्ले दांतों के डसने की 
व्यथा भूल जाते हैं। वे फिर शहर की चौड़ी सड़क पर हो 
लेते हैं । उनमें न दृढ़ता हे, न धीरता है, न स्थिरता है । 


साधक ने ऐश्वय देखा है, वह सम्पत्ति में खेला 
है, भोग के आनन्द का अनुभव भी किया हे । परन्तु सन्‍्तों 
की सह्लति से, ऋषि ग्रन्थों के खाध्याय से और प्रभु के 
आशीर्वादों से समय पर उसके अन्त: करण में विवेक और 
चैराग्य का उदय हुआ। उसने इस निजन पगदण्डी को 
पसन्द किया । वह परिवत्तेन की इच्छा से नहीं, तमाशे की 
वात्ति से नहीं परन्तु आत्मा के अभ्युद्य और निःश्रेयस की 
भावना से इस पथ पर आया है। इसलिये वह दुःखों को 
सुख मान बढ़ता जा रहा है। कष्टों को प्रभु का प्रसाद समझ 
रहा है और एक पर एक कठिनाई पर विजय पाता जा 
रहा हे । 

साधक में स्थिरता व दृढ़ता है।मागे की चढ़ाई 
वह पार कर चुका हे। अब वह मागे के थकान को मिटा देने 
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वाली शीतल और मन्द पवन के मोंके खा रहा है। निरजन 
स्थान की पवित्नता उसकी आत्मा -में समा रही है। नीरस 
मार्ग का साधुय्य उसके मन को मोहित कर रहा है। रोम 
रोम भूम रहा हे | आत्मा निह।ल हो रहा हे । 

साधक अब अपना पर पीछे क्‍यों हटाये। जिसने 
नव जीवन का संचार करने वाली शीतछ और मन्द पवन 
के कोंकों का आनन्द अनुभव किया वह शहर की तपती हुई 
लू में सिकने क्‍यों जाय ? जिसने प्रेम-प्याले के दिव्य रस 
का एक घूंट चढ्ा लिया, वह भोग-विल्ास के हालाहल को 
क्यों उठाये ? सोम रस का एक छींटा जिस के मुंह में पड़ 
चुका वह सुरा के प्याले को अपने लबों पर क्‍यों छगाये ? 
वह तो और अधिक दृहता और स्थिरता से अपने 


कदम बढ़ायेगा। 
साधक की अब ध्रुवा दिक्‌ है| ।शिरता सम्पादन 


अथवा अपने मागे में दृढ़ता से बढ़ते जाना उसका छक्ष्य हो 
गया है । ध्रुवा शब्द ध्रुव धातु से बना हे। जिपका अथे 
स्थिरता है। साधक अब न भय से और न प्रलोभन से पीछे 
हटेगा । न मान से और न अपमान से विमुख होगा। न 
आपदाओं से और न सम्पदाओं से विचलित होगा । उसकी 
एक रट है- “काये वा साधयेयम्‌ देहं वा पातयेयम”ः इसीका 
नाम “प्रुवादिक! है । इस दिशा के यात्रियों का भठेहरि ने 
भावपूर) चित्रण किया है:--- 
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रलेभहाब्धे स्तुतुषुर्न देवा 

न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
सुधां विना न प्रययुर्विराम॑ 

न निश्चिताथाद्विरमन्ति धीराः ॥ 


अथांत्‌ “समुद्र के रत्नों को पाकर देवता लोग 
सनन्‍्तुष्ट न हुए और न भयंकर विष से भयभीत हो उठे। वे 
समुद्र का मन्थन करते रहे, जबतक अमृत नहीं पा लिया 
उन्होंने विश्राम न लिया | तात्पयं यह है कि धीर मनुष्य 
अपने लद्यय पर बिना पहुंचे विश्राम नहीं लेते । ” यही तो 
भुवा दिक्‌ हे । 


ध्रुवा दिकः का अधिपति विष्णु है | खिरता 
सम्पादन के लक्ष्य का आदशे विष्णु है । 'विष्णु'नाम परमात्मा 
का है । 'वेवेष्टि सबे जगद्ति! परमात्मा सब जगह में व्याप रहा 
है इसी लिये उसका नाम “विष्णु” दे । खयं वेद भगवान 
परमात्मा की व्यापकता का वणन कर रहा है 'स ओतः प्रोतश्व 
विभू: श्रजासु' ( यज्ु. ३२. ८) व्यापक होने से प्रभु परम 
स्थिर है। जो प्रत्येक स्थान में व्याप रहा है, कोई.स्थान ऐसा 
नहीं है जहां पर वह न हो तो फिर वह गति कहां करे ? इस 
लिए ईशोपनिषद्‌ में कहा हे--“तद्धावतोडन्यान्‌ अत्येति 
तिष्ठत्‌” वह स्थिर दे पर सब दोड़ने वालों से आगे 
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निकल जाता है । स्थिरता की दिश्ा में विष्णुरूप परमात्मा 
आदश है । जिस प्रकार परमात्मा व्यापक व स्थिर है वेसा 
साधक भी होना चाह रहा है। 


धब प्रश्न उठता है कि स्थिरता के लिये कया भाव 
रक्षक हैं ? उत्तर हे-“कल्माषग्रीवो रक्षिता”कर्म में प्रतिष्ठित होना 
जीवन है यह भाव रक्षक व सहायक है ।'कल्माषग्रीव'शब्द तीन 
शब्दों के मेल से बना है।“कल्मन'का अर्थ कर्मन्‌ अथोत्‌ कर्म है। 
'आसनम्‌ आस:प्रतिष्ठा स्थितिवो । कर्मसु असास:कमोसः कमोस 
एवं कल्माषः कल्माष एव ग्रीवा यस्य स कल्माषग्रीवः ।' साधक 
ने कर्म में प्रतिष्ठित होना ही गदेन अथवा जीवन हे इस भाव 
को अपनी गांठ में बांध रखा हे। स्थिरता सम्पादन के लक्ष्य में 
यह भाव ही तो रक्षक है। मन में प्रमाद पठा कि स्थिरता 
असम्भव हो गई । 


ग्रसिद्ध कहावत हे 686 | तीट 9एकओ।। 8 % 0०ए॥।१५ 
७07 8)०7 खाली मन में शेतान बेठता है। जब मनुष्य कर्म 


में प्रतिष्ठित है शेतान बाहर से द्वार खटखटा कर लौट जाता 


है। पर जब प्रमाद में पड़ा है शेतान अन्दर पेठता है, 
फुसलाता है और पथश्रष्ट करता है। फिर वह पहाड़ की 


तलहटी में पड़ा है | एक क्षण का प्रमाद कई दिनों, मद्दीनों 
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और वर्षों की कमाई को पल भर में धूल में मिला देता है। इस 
लिये आवश्यक है कि मनुष्य सतत कर्म में प्रतिष्ठित 
हो जाय । 


अरे साधक ! तेरी क्या ध्रुवा दिक्‌ है, पग पीछे न 
हटाना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मागे अत्यन्त कठिन हे--तुमे 
प्रेरणा कहां से मिलती है ? उत्तर मिला-'वीरुध इषवः” नीचे 
से ऊपर उठने वाले पुरुष प्ररक हैं। संस्कृत साहित्य में वीरुध्‌ 
नाम वनस्पतियों का है। यास्काचाये निरुक्त में लिखते हैँ--- 


“बीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात्‌” वनस्पतियों 
का नाम वीरुध है क्योंकि वे जमीन की छाती फाड़ कर उल्टी 
ओर अथोत्‌ नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं । जो पुरुष नीचे 
से ऊपर उठने के गुणों से युक्त हैं. उन्हें भी वीरुध्‌ कहा जा 
सकता है । 

साधारण व्यक्ति में संकल्प नहीं, स्थिरता नहीं, इस ' 
लिये उसके हृदय में तरंग उठती है और विलीन हो जाती है । 
सद्भावनाएँ आती हैं और आचरण में परिणत होने से पहिले 
ही छौट जाती हैं संकल्प और विकल्पों की थपेड़ों से वह समुद्र 
के किनारे की बालू के समान कभी आगे धकेला जाता है और 
कभी पीछे धकेला जाता है । 

वीरुध्‌ पुरुष में ।थ्िरता है, दृढ़ संकल्प है । सब 
विन्न बाधाओं को तोड़ फोड़ कर वह ऊपर उठता है। वद्द उस 
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चट्टान के समान स्थिर और अचल है जिस पर लहरें टकराती 
हैं, छितराती हैं और वापिस लौट जाती हैं। ऐसे ही संकल्प 
और स्थिरता के धनी पुरुष स्थिरता के मागे में चत्न रहे नवीन 
साधक को पथ पदशेन करते हैं और अपने जीवन से प्रतिक्षण 
प्रेरणा दे पाते है । 
शेष पूवेव॒त्‌ 





मनसा परिक्रमा का यु मंत्र 


थरों ऊध्वो दिक्‌ बृहस्पातिराधैषतिः 

श्रित्रो रक्षिता वषोभिषवः । 
तेभ्यो नमो5थिपतिभ्यी नमो 

रसितभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो भस्तु 
यो5स्मान्‌ द्वेष्टि ये वय॑ द्विष्म 

स्त॑ वो जम्मे दध्मः | 


( भभज ० ३,२४७,६ ) 


१७ 
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शब्दाथे--- 
( ऊर्ध्या ) सबसे ऊपर की (दि्क्‌ ) दिशा है। इस दिशा में 
( बृहस्पति: ) बड़ों से भी बड़ा परमात्मा ( अधिपतिः ) आदश है 


( श्विज्न: ) गति और बृद्धि का भाव ( रक्तिता ) रक्षक है। (घथ३) 
उपकार भावना से अपनी शक्तियों की वर्षा करने घाले क्ोग ( इचवः ) 


प्रेरक हैं । शेष पृवंबत्‌ । 
व्याख्या--- 

साधक आगे बढ़ा, समृद्ध हुआ, अनासक्त रहा, 
सोम रस की छींट मुंह में पड़ी, चढ़ाई से पीछे हटा नहीं, 
स्थिरता से कदम बढ़ाता गया, परिणाम यह है. कि पहाड़ की 
चोटी के वह नज़दीक है। अब ऊंची से ऊंची चोटी पर 
पहुँचने का उसका संकल्प, प्रण व लक्ष्य हो रहा है। यह ऊध्वों 
( सबसे ऊपर की ) दिक्‌ है। 

ऊध्वों दिशा का अधिपति “बृहरपति' है | “बृहस्पति” 
नाम परमात्मा का है। परमेश्वर बड़ों से भी बड़ा हे इसलिये 
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१, बृहस्पति; -- 'बुद्त! शब्द पृथक 'पा रक्षणे' धातु से ध्षुददस्पति 
शब्द बना है। “यो बृदतामाकाशादीनाँ पति; स्वामी पालयिता स 
बृहस्पति: ”!। परमाध्मा बड़े बढ़ों से बढ़ा ओर आकाशादि ब्रह्माण्डों का 
स्वामी है इसक्षिए उसका नाम बृहस्पति है । 
खित्र:-: खित्र शब्द “श्र! और 'श्रा? धातु से बना है। 
भर! धातु का अथ है गति ओर वृद्धि | 'त्रा! धातु का श्रथ है रक्षण । इस 
प्रकार “श्रिन्र” शब्द का अथ्थ हुआ गति-व वृद्धि रचक है । 


३, वषमस्‌ - यष शब्द 'वृषु” धातु से बना दे इस का अथ है वृष्टि 
करना अथवा सींचना । 
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उसका नाम दब्वेहस्पति' है। परमात्मा के इस बृहस्पति रूप को 
साधक अपनी ऊपर पहुंचने की अन्तिम दिशा का आदशे 
स्थापित करता है। जैसा परमात्मा ब्नहस्पति है-बड़े बड़ों से 
भी बड़ा हे-वेसा साधक होना चाह रहा है। 

साधक ने उन्नति के पहाड़ की ऊंची से ऊँची चोटी 
पर पहुंचना है। अभी उसने कई टीलों को पार करना है । 
रस्ता बड़ा संकरा है। बफे जमी पड़ी है। पेर फिसलता है । 
एक ओर भारी खड्ड है। मौत मुंह बाये खड़ी है | ज़रा असा- 
वधान हुआ कि गिर कर चकनाचूर हो जाने का भय है। 
चढ़ाई सीधी है। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ा पा रहा है । 
अरे साधक ! इस दुगेम पथ पर कौन तेरा रक्षक है ? उत्तर 
मिला--“िंत्रो रक्षिता'!। आगे बढ़ता ही जाऊं, उड़ान लेता 
ही जाऊं, ऊपर उठता ही जाऊं, यह महत्वाकांक्षा रच्चेक है। 
जिसके दिल में महत्वाकांक्षा की अप्रि प्रदीम्त है, मुसीबतों को 
देख जो घबराता नहीं, आस्मान में उड़कर पहुँचने की जिसमें 
उमज्ग है, वही तो एक के बाद एक टीलों को अपने पेरों से 
कुचलता हुआ पहाड़े की चोटी पर पहुँच सकता दै। प्रसिद्ध 


अमेरिकन कवि [. ५४. ],072/6०]09ए ने लिखा हैः- 
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अथोतं---'संसार के महान व्योक्ति जिन ऊंचाइयों 
पर पहुंच पाये हैं, बहां वे एक छलांग मार कर नहीं पहुंचे हैं, 
परन्तु ज़िस समय उनके दूसरे साथी सोते थे वे दिन रात एक 
करते हुए ऊंचे उठने के लिये कठोर परिश्रम कर रहे थे । 

'खिंत्र” शब्द की इससे सुन्दर क्‍या व्याख्या की 
जा सकती है ? 

अरे साधक ! तेरी क्या ऊध्वों दिक्‌ है, पहाड की 
चोटी पर चढ़्ना क्या तेरा प्रण है ? तेरा मागे अद्यन्त कठिन 
है। कदम कदम पर संकट है। इन संकटों का सामना करने 
के लिये तू बल कहां से पाता है ? तुमे प्रेरणा कहां से मिलती 
है ? उत्तर मिला--वर्षमिषव:।” जो उपकार भावना से अपनी 
शक्तियों की वर्षो करने वाले लोग हैं-वे प्रेरक हैँ। संस्कृत 
साहित्य में 'वर्ष' शब्द वषो के लिये प्रयुक्त होता है । वषो के 
बिर्दु तप के सद्दारे ऊपर चढ़ें परन्तु दूसरों के उपकार के लिये 
उन्होंने अपने को धूल में मिला देना उचित समझा | वषा की 
नन्‍हीं नन्‍्हीं बूंद बनकर वह नीचे बरस पड़े । ठीक इसी प्रकार 
जो सतत साधना और तप के सहारे उन्नति की पराकाष्ठा तक 
पहुंचे हैं, जो उन्नति से सन्तुष्ट न हुए परन्तु दूसरों को भी 
ऊंचा उठाने के लिये अपनी शक्तियों को बरसाने लगे ऐसे 
महान व्यक्तियों को “वर्ष” कदह्दा जा सकता हे । ऐसे पुरुष द्वी 
ऊध्वो दिशा के यात्री को पथभ्रदशेन कर सकते हैं. तथा अपने 
उच्च जीवन से प्रेरणा दे पाते हैं। शेष पूवेबत्‌। 
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उपस्थान 


साधक प्रथ्वी की पीठ से उठकर पहाड़ की चोटी 
पर जा पहुंचा है। अपने परिश्रम तप और साधना से उन्नति 
के जिस शिखर पर पहुंच सकता था पहुंच गया है। इस 
ऊंचाई पर आकर वह अद्भुत नज़ारे देख रहा है। स्वगेमय 
प्रकाश यहां अठखेलियां खेलता है। पत्ते पत्ते पर अपरिमित 
उल्लास फेल रहा है। भगवान्‌ की यह क्रीड़ास्थली है। भक्त 
के अन्तःकरण में आनन्द की बाढ़ उमडु रही है । परम शक्ति 
से वह अपना सामीप्य अनुभव कर रहा है। यह समीपता 
की अनुभूति ही उपस्थान हे । 

उपस्थान शब्द का अथे है समीप बैठना। 
उपासना शब्द का भी यही अथे है। भक्त अब भगवान के 
समीप बठा है। यम, नियम, ध्यान, धारणा और जप तप के 
सहारे उन्नति के शिखर पर पहुंचे साधक का आसन अब 
आराध्य देव के समीप हे । इस उपस्थान तथा उपासना के 
लिये ही अबतक का प्रयत्न था। आत्म निरीक्षण, माजेन, 
अधघमणषेण तथा मनसा परिक्रमण सबका एक मात्र प्रयोजन 
उपस्थान ही है । उपस्थान ही कठिन है । समीप पहुंचने तक 
ही कठोर साधना और तप की आवश्यकता है। यहां आकर 
तो सब साधना समाप्त हो जाती हैँ । भगवान भक्त को अपने 
करुणामय हाथों से खय उठाते हैँ तथा अपने आशीवांदों 
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की वषों से उसे निहाल करते हैँ। भक्त ज्योति'मान्‌ सूये 
भगवान्‌ की चमकीली किरणों पर सवार हो लेता हे। 
सब पाथिव रागों की यहां इतिश्री है। साधक अब समाधि 
में जा रहा है । यहां के अनुभव निराले हैं। इन अनुभूतियों 
का अब आनन्द उठाइये । 
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उपस्थान मंत्र ( १ ) 


( ऋषि प्रस्कण्वः काण्वः, देवता श्र), छन्‍्दो<्लुष्टुप ) 
आओ उद्धय तमसस्परि खः पश्यन्त उत्तरम्‌ 


देव देवत्रा सयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
( यजु, ३५, १४, ) 
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शब्दार्थ:-- 

( व्य ) इम ( उत्‌) उत्कृष्ट ( तमस:१) प्रकृति से ( परि ) 
परे ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्कृष्ट ( स्वः ) स्वकीय जीवात्मा का ( पश्यश्तः ) 
साक्षात्‌ करते हुए ( देवत्रा देव॑ँ ) देवों में देव ( सूर्यम्‌र ) सब के अभि- 
सरणीय भ्रथाँत्‌ प्राप्त करने योग्य ( उत्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( ज्योतिः ) 
उयोतिस्वरूप परमात्मा को ( अगन्म ) प्राप्त हुए हैं। 


व्याख्या:--- 
साधक का जप तप सफल हुआ । वह उस स्थान 
पर पहुंच गया है जहां पहुंचने की उसने अब तक कठोर 
साधना की थी। जिसके दशेन को आंखें प्यासी थी उसे 
अब बह तरसी आंखों से पी रहा हे। जिससे मिलने की 
श्रब तक अभिलाषा थी उस अपने श्रियतम को छाती से 
लिपटा रहा है । केसा पवित्र दशेन है ! अरहो ! केसा मंगल 
मिलन हे ! 
पृथ्वी के तल से उठ कर साधक पहाड़ की ऊंची 
चोटी पर पहुंचा है बड़ी लम्बी यात्रा हे। साधक आंख बंद 
_(+ ) तमसः है चैतस्थ ओर ज्ञान प्रकाश के अभाव के कारण तमस्‌ ; 
शब्द वैदिक साहित्य में प्रकृति का वाचक है। “तम भासी समसा 
गूढमपे ( ऋढ़ु, १०. १२६, ३ ) इस मंत्र में प्रथथ तमस शब्द प्रद्धति के 
लिये प्रथुक्त हुआ है । 
(२ ) सूयंस्‌ ८ श्री साध्याचाब्यं ने सूर्य शब्द का अर्थ “धूरिमिः 
प्राप्यत्वात्‌ सूय:” किया है। विद्वानों से प्राप्त दोने से परमात्ना का नास 
सूर्य है । 
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कर नहीं चला उसने अपने मागे के दृश्यों का न फेवल 
( ८0०9 ) किया है अपितु पेनी दृष्टि से और विवेचना शक्ति 
से उसके रहस्य को समझा भी है । अब वह स्वान्तसुखाय 
अथवा यों कहो कि इस पथ के पथिकों के लाभार्थ अपने 
अनुभवों को सुना रहा हे । 


प्रथम अनुभव है यह प्रकृति उत्कृष्ट है । प्रभु अपनी 
शक्तियों का आविभोव करता है । सब से बढ़ कर प्राणी प्राणी 
के प्रति प्रभु के हृदय में छलकते प्रेम का प्रकाश भी प्रकृति 
द्वारा ही हो रहा है । प्रभात की मन्द पवन में, पत्तियों 
के मीठे कलरब में, सौरभ भरे फूलों के विकास में, अलसाये 
बादलों की मस्तानी चाल में, उषा और संध्या की छटकती 
लाली में, हवा के भकोरे से हिलती पत्तियों के नाच में, काले 
बादलों के ओट से उगते हुए चांद की मुस्कान में, अक्सायी 
आंखों को चूमती रवि-श्मियों के चुम्बन में, पेड़ों से +पटती 
लताओं के आलिड्डन में, तात्पय्ये यह है कि प्रकृति के एक एक 
पदार्थ में प्रभु के प्रेम का ही आविभाव है । इस उमड़ते प्रेम 
को देखने लिये प्रमी की निगाह चाहिए। अगर यह है तो 
प्रकृति का अण॒ु अणु प्रभु की ओर इशारा करता दिखाई देगा। 
अनुभव होगा कि यह प्रकृति खयं प्रभु पूजा का पवित्र 
मन्दिर है । 
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साधक ने इसी निगाह से प्रकृतिको देखा है, तभी 
तो कहता है प्रकृति उत्कृष्ट है । उसे बन्धन का द्वेतु समझना भूल 
है। और बन्धन और मुक्ति का असली हेतु तो मनुष्यों का 
समन है। “मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो:” यदि मन 
सजग और पवित्र है तो यह प्रकृति मुक्ति का द्वार है । यदि 
मन में ठृष्णा, वासना व विकार है तो यही फिर केदखाना हे । 
वस्तुत: प्रकृति उत्‌ है उत्कृष्ट है । 


साधकका दूसरा अनुभव यह है कि जीवा मा 
५कृति से परे अथवा अलग है | प्रकृति जड़ है। आत्मा चेतन 


है । यह स्थूछ है, वह सूक्ष्म है। प्रकृति का नाम तमस्‌ है, 
जीवात्मा का नाम स्व: है । ये नाम ही दोनों के भेद को म्पष्ट कर 
रहे हैं। प्रकृति अन्धकारमय है, जीवाजमा प्रकाशमय है । जड़ 
और अन्धकार स्वरूप प्रकृति का परिणाम जीवात्मा नहीं है परन्तु 
इस की खतन्‍्त्र ओर भिन्न सत्ता हे । 


यदि जीवात्मा प्रकृति का ही परिणाम हो तब तो 
शरीर की समाप्ति आवश्यक है | यदि आत्मा शरीर के समान 
विनिश्वर है तब पुरुषार्थ का अर्थ क्या ? सतत साधना का 
परिणाम क्या ? यदि मागे में ही मर मिटना हे और मौत के 
साथ सम्पूणे पुरुषार्थ धूल में मिल जाना है तो फिर पसीना 
बहाने की ज़रुरत क्‍या ? दुनिया के ऐश्वये और आराम को 
ठुकराने का प्रयोजन क्या ? यदि इस पन्च भूतों के पुतल्ले का 
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ही परिणाम आत्मा है फिर तो चावांकों के कथनानुसार 
अह्लनालिंगनाजन्य सुखमेव पुमर्थता' दुनिया के भोगों का 
भोगना ही परमपुरुषा्े होगा । 

पर यह सत्य नहीं । साधक का अनुभव है “तमस- 
रपरि स्वः” जीवात्मा प्रकृति से अलग हे। जीवन का सातत्य 
है | आत्मा अमर और अविनश्वर है। पुरुषार्थ का विनाश 
नहीं । भगवान्‌ कृष्ण ने कद्दा हेः-- 


पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते 
नहिं कल्याणकृत्‌ कथ्रिद्दुगतिं तात गच्छति । 
( गीवा ६. ४० ) 


अथाोत्‌ू--"हे अज्जुन ! आध्यात्मिक उन्नति के मागे 
म॒ चलते हुए व्यक्ति के पुरुषार्थ का न इस लोक में विनाश होता 
है न परलोक में । कल्याण कर्म करने वाला कभी दुरगेति को 
नहीं प्राप्त होता! । 

दीसरा अनुभव यह हे कि जीवात्मा उत्तर हे। 
यदि प्रकृति उत्‌ है- उत्कृष्ट है तो आत्मा उत्तर है, अधिक 
उत्कृष्ट है । जड़ और चेतन में चेतन ही उत्तर है । स्थूल और 
सूक्ष्म में सूत्त्म ही उत्तर है । अन्धकार ओर प्रकाश में प्रकाश 
ही उत्तर है। आत्मा अपने ज्ञान के भ्रकाश से प्रकृति को 
अपनी जीवन-यात्रा का साधन बना सकता है। प्रकृति 
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स्वामिनी नहीं यह तो आत्म-शक्ति-सम्पन्न पुरुष के चरणों 
की चेरी है। प्रकृति उत्कृष्ट है पर आत्मा उत्तर है- अधिक 
उत्कृष्ट है। एसी अवस्थ। में यदि आत्मा अपने शासन को 
छोड़ कर प्रकृति का वश्वर्ती होता है तो यह उसकी भूल हे। 


आध्यात्मिक उन्नति के राह के राहियों के लिये 
साधक के यह अनुभव अत्यन्त उपयोगी हैं । 


अब साधक जिसे देखता है, इतनी साधना के 
बाद जिसे मिल पाया है वह (देवता देव! देवों का देव है । 
संसार में जड़ और चेतन दो प्रकार के देव हैं। प्रथ्वी सूथ 
चांद आदि जड़ देव हैं। आचाये, माता, पिता, अतिथि 
विद्वान आदि चेतन देव हैं | वह देवाधिदेव है। सब देवों 
में देवत्व इस देवाधिदेव के ही कारण हे । 


यह देवाधिदेव ही सूये हे-- अभिसरणीय है। 
सब देवों का समापषेश इसी में है इसलिये उसकी प्राप्ति में 
सवेस्व॒ की प्राप्ति है। वह अखण्ड और अक्षय आनन्द का 
भण्डार हे इसलिये आनन्द की प्राप्ति में भटक रहा आत्मा 
इसकी प्राप्ति से ही कृतकृत्य होता हे। वह परम विश्राम- 
स्थान हे । आत्मा का असली घर वही है । इसीलिये यहां 
पहुचने पर आत्मा श्ञान्ति तथा विश्वान्ति पाता है। अतएव 
साधक कह रहा है- सूये परमात्मा ही तप और साधना द्वारा 
प्राप्त करमे थोग्य हे । 
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अरे इस देवाधिदेव का रूप है केसा ? उत्तर 
मिला- ज्योतिः” ज्योति स्वरूप है। गीता में भगवान के इस 
दिव्य ज्योतिमेय रूप का वर्णन निम्न शब्दों में हुआ हे ।-- 
दिवि सर्यसहस्नस्य भवेद्युगपदात्थिता 
यदि भा; सदृ्शी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः । 
(गीता ११, १२) 
अर्थात्‌- यदि आकएणा में एक साथ हज़ारों सूर्यो 
की ज्योति उदय हो जाय, तो वह ज्योति उस भगवान की 
ज्योति के समान शायद हो । 
ज्योतिमय भगवान्‌ की ज्योति से ही यह विश्व 
प्रकाशित हो रहा है । सूय के प्रकाश में, चन्द्र की चाँदनी में, 
तार्थश की टिमटिमाती ज्योति में विद्युत्‌ को चमक मे, अग्नि 
के तेज में, प्रभात की छाल उषा में, सन्ध्या की रंगीली छुटा 
में उसी ज्योतिस्वरूप की ज्योति जगमगा रही हे | कठोपनिषद्‌ 
में यही तो कहा है:--- 


न ॒तत्र स्र्या भाति न चन्द्रतारक॑ 
नेमा विद्युतों भानति कुतो5यमाग्निः 
तमव मान्तमनुभाति सवा 


तस्य भासा सवभिदं विभाति। 
( कठोपनिषद्‌ ५, १५ ) 
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अपने प्रियतम का वणन करते हुए साधक अन्त 
में कह रहा है उत्तम! वह सर्वोत्कृष्ट है। जीवात्मा अल्प हे, 
वह अनन्त हे। यह सतूचित्‌ है, वह सथ्िदानन्द हे। यह 
उत्तर है, वह उत्तम है। उत्तम कह्द देने के बाद कहने को 
बाकी क्या रहा ? साधक चुप हो रहा । 





उपस्थान मन्त्र (२ ) 
( ऋषिः प्रस्कश्वः काण्वः, देवता स्रथेः, छन्दों गायत्री ) 
आओ उदुत्ये जातवेदस देव व्हन्ति केतवः 
इशे विश्वाय सथम्‌ । 


( ऋग्वेद १. ५०, १ ) 
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शब्दाथे--- 

( त्यें ) उप ( ज्ञातवेद्स* ) स्व और सर्वास्तर्यामी (सूर्य ) 
अभिसरणोीय ( देवं ) देव को ( फेतथः ) भण्डियां ( उद्धहम्ति ) 
जताती व पहुँचाती है ( विश्वाय ) सबके प्रति ( दशे ) परमात्म- 
संबंधी ज्ञान व दशन देने के लिये । 


व्याख्या+-- 


क्या पूछते हो कि उस सर्वज्ष और सवोस्तयोमी 
देव के पास पहुँचाने वाली राह कोनसी है ? पहिले वहां 
पहुंचने की तीत्र इच्छा तो करो । जब दृलसकल्प होगा तब 
राह खये मिल जाबेगी। 

क्या अद्भुत नज़ारा हे, ऊपर, नीचे, अन्दर, बाहर, 
इधर, उधर, सब जगह मरिडयां फदरा रही हैं । किसके स्वागत 
फे लिये ? ये रंगविरंगी करिडयां इस विश्व के अणु अणु में 
व्याप्त विश्वात्मा के स्वागत के लिये उसी की राह बताने के 

लिये तथा विश्व के प्रति उसका दशेन कराने के लिये हैं । 


3, जासवेदस -« जातवेदस शब्द का अर्थ करते हुए यास्काचाय 
निरुक्त में छिखते हैं-...'ज्ञातवेदा: कस्मात्‌ ! जातानि वेद, जाते ज्ञाते 
विद्यते इति वा! भर्थात्‌ जातवेद्स किससे ? ( क ) परमात्मा सब उत्पन्न 
बस्तुओं को जानता है अर्थात्‌ सवंश है इसलिये इसका नाम “जाववेदाः? 
है। (ख) अथवा परमात्मा सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान है। खर्व- 
व्यापक व सर्वास्तर्याँंमी होने से सो परमात्मा का नाम जातवेदाः है । 
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ज़रा निगाह उठाओ ये भरिडियां नज़र पड़ेंगी तथां 
जिसकी ओर ये संकेत करती हैं उसकी भांकी मिल 
सकेगी । 

फूल की पंखड़ियों में, तितली के पंखों में, परिन्‍्दों 
के परों में, बादलों भें, इन्द्रधनुष में, प्रभात की उषा में, सन्ध्या 
की छिटकती लाली में कौन चित्रकार बेठा अपनी तूलिका से 
किस्म किस्म के रंग भर रहा हे । पवन के भकोरों में, भरनों 
की मम में, बादलों की गजेन में, पंछियों के कलरव में, 
अ्पातों के केक्रार में और नदियों के करूकल में कौ चतुर 
गयेया बैठा अपनी संगीत की सुरीक्षी तान छेड़ रद है ? प्रृथ्वी, 
सू4, चन्द्र, सितारे तथा ग्रह उपग्रह सब अपने अपने मार्ग 
पर चक्कर काट रहे हैं । कौनसा वह नियन्ता है जो अरु अरु 
में बेठकर इस सम्पूर विश्व को पूणे निशम के साथ क्षण क्षण 
में गति दे रहा है ? आस्मान में टिमटिमाते तारों की दीप- 
माला किसके स्वागत के लिये ? वृक्षों की मधुर मुहारनियां 
किसकी महिमा जताने के डिये ? ऊंचे खड़े पहाड़ों की हिमा- 
चछत्न गगनचुम्बी चोटियां किसकी ऊंचाई पाने के लिये ? 
अगाध समुद्र की अचधिन्तनीय गहराई फछिंसके गाम्मीय को 
जताने के लिये ? पत्ते पत्ते की विचित्र रचना किस शिल्पी 
का चमत्कार हे ? सूथ का उष्ण प्रकाश और चन्द्र की शीतत्न 


चांदनी कौनसे वैज्ञानिक का आविष्कार है ९ 
११ 
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ये सब अनन्त मण्डियां हैं जो कि 'डउसकी ओर! ले 
जाने वाले अनन्त मार्गों पर गड़ी हुई हैं। सबका संकेत 
“उसकी ओर” है। साधक संकेत समम रहा है । इन मैडियों 
के पीछे छिपा जो सबको मांक रहा है, उसकी मधुर मांकी 
ले रहा हे। आंखें चार होने से आनन्द में मतवारा हो 
रहा हे 


*<६०&6- 


उपस्थान मंत्र ( ३ ) 


ऋषि: कुत्स आज्विरसः, देवता सूयेः, छुन्दस्विष्टप्‌ ) 
ओ चित्र देवांना म्ुदगादनीक 
'यत्चमिंत्रस्य वरुणस्याग्रे! । 
झात्रा द्रावाएथिवी अन्तरिक्षं 
सये आत्मा जगतस्तस्थुषश् स्वाहा । 


( यजु० ७४२ ) 
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शब्दार्थ-- 

(देवानां ) देवों अथवा उपास्तत्रों का (असलीक १ )जं वत व वल्ल 
रुप त्था ( चित्र) ) अछुत रूप वाला पूजनीय परमाग्मा ( उद्गांत्‌ ) 
हमारे हृदय में उदित हुआ ६ ०३ (अन्नस्य) सूर्य की ( धरुएस्य ) वायु 
घी ( ऋग्नेः तथा अप्नियी ( चद्सु: ) आंज़ है। ( द्यायाउथियी ) 
प्रक्नोक एथ्वी क्रोक तथा ( इन्परिद्ध ) अन्सरिक्ष लोक यो (अपर) 
ब्याप रहा हैं। सबका अभिसरखीय वह (जगर ल्‍) घर अथांत्‌ प्रणि जग 
का ( तस्थुपथ्य ) अचर श्रथांत्‌ जड़ जगत्‌ का ( आत्मा ) श्रात्मा है वही 
( सूर्य: ) सबते अभिसरण-य्॒श्र्थात्‌ श्राप्त करने योवप है (स्वाद 3 ) 
उसके भ्रति इस ( खब॑ंख ) समपंण के दें । 

व्य(ख्या-- 
सूय्यादिय का दृश्य अत्यन्त सुन्दर और रिव्य है। 
जब रालि के अन्धकार के पश्चात्‌ प्रातःकाल पू्वीकाश में 
अपनी दिव्य छटा छिटकाते हुए, रश्मिजलछ से नभोमण्डल 
को छालिमामय बनाते हुए, तथा दिश्दिगन्त को अपने अपू्े 
तेज से आलोकित करते हुए सूथेदेव अपनी सहसोरों सुनहली 
रश्मियों के साथ पहाड़ों की शुशत्र और श्यामवर्श की गगन- 


3, अनीकम--अनू्‌ प्राएने धपतु से किन प्रत्ययथ करने पर 'अरीक! 
शब्द सिद्ध द्ोता है । 'अनित्यनेनेत्यनोकम्‌ जीवन दर्ल वा?! 
२ चिह्रमू--चित्र॑ चायणीय॑ पूतद-य॑ ( निरुक्त० १२६ ) 
३, स्वाहा- (सु ) अच्छी प्रशर (आ) पूर्ण ( हा-ओढ्धाक 
त्यागे ) 
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चुम्बी चोटियों के पीछे से उदय होते हैं, सहृदय हृदय 
भगवान्‌ की लीला पर मुग्ध हो उठता है | 

भक्त के हृदयाकाश में, जड़ चेतन सम्पूर्ण देवों 
को शक्ति, प्राण, जीबन अथवा यों कहो कि स्वयं देवत्व प्रदान 
करने दाले सूथे भगवान्‌ अपने पूर्ण प्रकाश फे साथ उदय हो 
रहे हँ। क्‍या सुनहला समय ! केसा दिव्य दृश्य ! भक्त की 
हृदय गुहा का कोना कोना भगवान के दिव्य प्रकाश से जग- 
मगा उठा हे | तामसिक वासनाओं का समूलछ विनाश हो रहा 
है। अन्तःक !ण॒ भगवान्‌ की उज्वल और देदीप्यमान आभा 
से चमक रहा है | इस दिठय दृश्य को देखकर भक्ति भाव में 
भीज रहे और आनन्द में विभोर हो रहद्दे भक्त के मुख से 
अनायास निकलता है “चित्रप!। भक्त के अन्तःकाण में उदय 
दी रहे सूये भगवान्‌ के स्वरूप का धणन करने के लिये “चित्रम' 
के सिवा और कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं । भक्त के हृदय में 
विचित्र भावनाओं का सम्मिलन हो रहा हे । वहां आनन्द हे, 
आश्रय है ओर पूजा की भावना हे । इन सब भावनाओं को 
चित्रित करने के लिये “चित्रमः शब्द विचित्र रूप से 


समर्थ है ! 
भक्त अब अपनी नस नस और नाड़ी नाड़ी में 


नवीन शक्ति को संचरित होता हुआ अनुभव कर रहा है । 
भौतिक सूये के उदय होने से वानस्पतिक जगत में शक्ति, प्राण 
ओर जीवन का संचार हो जाता द्वै। ठीक इसी प्रकार भक्त 
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के अन्तर में परमात्म देव के प्रकट हो जाने से उसकी आत्मा 
में नवीन शक्ति, प्रण व जीवन का संचार हो रहा है। 
परमात्मा 'देवानां अनीकम्‌” उप|सकों के आत्मा के लिए जीवन 
व बलरूप है। आत्मा खयं॑ सीमित और: अल्पशक्तिसम्पन्न 
है| जब आत्मा 'देवानां अनीकम” शक्ति, प्राण व जीवन के 
स्रोत प्रभु से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है, उसकी शक्तियों 
का विकास होता है । विद्यमान शक्तियां विशाल होती हैं तथा 
नवीन जीवन प्राप्त होता है । 


अहो ! भक्त ने जो दिव्य दृश्य देखा, उससे कुछ 
एसी मस्ती समाई हे कि यह सम्पूण संसार आज उसे नवीन 
ही दिखाई दे रहा है । आकाझ में सूये देव के उदय होने से 
रात्रि का अधकार प्रकाश में परिवत्तित हो जाता हे । ठीक इसी 
प्रकार परमात्मा देव के प्रकट होने से प्राकृतिक जगतू दिव्य 
बन रहा है। प्रकृति के एक एक पदार्थ में परमात्मा की कलक 
है। स्थावर जंगम जगत्‌ के पीछे एक आत्मा है। उस से द्युलोक, 
तथा अन्तरिक्ष लोक इत्यादि सम्पूण विश्व आपूर्ण है । कवि- 
हृदय पं० चमूपति जी ने इस परिवत्तेन का कवितामयी भाषा 
में वशन किया है;-- 

“आ्राज सकल संसाए दिव्य है क्य.क्ि दिव्य दृष्टि से 
देखा गया है । वस्तु वस्तु में परमदेव की झलक, अर अरा में 
ईश की चमक, वसनन्‍्त ऋतु में वक्त भी पीले दीखते हैं। हरे 
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चश्मे में आकाश भी हरा, प्रथ्वी भी हरी, धूप भी हरी, और 
छाया भी हरी । कल यही जल था उस की उमड़ से कांपते जाते 
थे, यही अग्नि थी उसकी लपट से कलेजा थरोता था, यही 
सूये था जिसकी किरणें आम्रेयवाण थीं। आज दृष्टि के परिवत्तेन 
से जल सौम्य है, अग्नि पावक और सूये ज्योति का पुंज। 
बह्माण्ड ब्रह्ममय है. व्यापक आकाझ उससे व्याप्त है। दृढ़ 
पृथ्वी उससे सुदृढ़ हे । वही तारों की य्रुति, वह्दी सूयचन्द्र की 
ज्योति । चलतों में उसकी गति, स्थितों में उसकी स्थिति । वही 
नेता होकर अग्नि का मागदशेक है। वही रस होकर वरुण 
( जल ) का रस वधेक । वही तेज होकर सूर्य का सबिता। 
चही सर्वेवित्‌ उपदेशकों का उपदेष्टा । अम्नि को कौन कहता है 
ऊपर जा औए जल को कोन सिखाता है. निम्न स्थल पर वह 
वैज्ञानिक कहेगा प्रकृति के नियम हैं। साधु-वही तो नियमों 
का नियामक है ।” 


उपासक इस दिव्य दृश्य को देख मुग्ध हो रहा है। 
भक्ति भाव से भीज रहा है और कृतकृय हो रहा है। चह 
अपने समीप उसे देख रहा हे जिसके दशन के लिये सम्पूर्ण 
जप तप ध्यान और साधना है । 
ये ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्बान्ति दिव्येः स्तवे: 
बदें! साइपदक्रमोपनिषरेः गायन्ति ये सामगाः | 
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की 


ध्यानावाण्िततद्गंतन मनपा पश्यन्ति ये योगिनों 
यस्पान्त न विदुः सुरासुरगणा' देवाय तस्मे नमः ॥| 

उपासक “चित्रम” के दशेन स ऐसा मोहित आकर्षित 
ओर प्रभावित हुआ कि वह इसे ही अब 'सूर्यः अभिसरणीय 
समभ रहा है । 'चित्रम! को ग्राप्त करना ही इसकी साधना 
ओर जीवन का ध्येय हो गया है । वह इस “सूर्य” परम प्राप्तव्य 
को प्राप्त करने के लिये “'सख्वाह्--सवेस्व का अपेण कर रहा 
है। उपासक का जीवन “चित्रम' के चरणों में अर्पित है । 





उपस्थांन मन्त्र (9 ) 


( ऋषि दध्यड़ आथवेण:, देवता सूये:, छन्दखिष्ट॒प ) 
आ तचज्गञुदवहितं १२स्ताच्छुक्रमुचरत्‌ 
प्श्यम शरदः शर्त, जीवेम शरदः शर्त 
भृगुयाम् शरदः शर्ते, प्रत्रवाम शरदः शर्त 
अदीना; स्थाम शरदः शर्त, भूयथ्व शरदः शतात्‌। 
( यजु, ३६. २४ ) 
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शब्दार्थ:-- 

( तत्‌ ) वह ( चक्चु:* ) सर्वेद्रष्ठा ब मांगे दशेक 
( देवहित ) देवों का हितकारी (शुक्र) शुद्ध, पविन्न (पुरस्तात) 
हमारे सामने ( उच्चरत्‌ ) उदय हुआ हुआ है। उसकी ऋृपा 
से ( शते शरदः ) सौ वर्ष तक ( खरुयाम ) सुनें । (शर्ते शरदः) 
सौ वर्ष तक ( अदीनाः ) अदीन (स्थाम) रहें। ( शतात्‌ शरदः 
भूयश्र ) सौ वर्ष से अधिक भी देखते, सुनते, बोलते तथा 
अदीन होते हुए जीते रहे । 

व्याख्या-- 

सूये भगवान्‌ की दिव्य छटा देख कर उपासक कह 
उठा है--देखो, देखो, सामने उदित हो रहे और अपने 
निमेल प्रकाश में चमक रहे सूये देव को देखो। संसार की 
यह आंख है। देवों का दितकारी चक्ु है। प्रथ्वी, सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह नहीं नहों संसार का अणु अणु अ्रनन्त 
काल से अपने अपने नियत मांगे से रेखामात्र भी विचलित 
न होता हुआ गति कर रहा है। यह सूय भगवान्‌ को ही 


महिमा है । अरु अणु की वह आंख हे । वही रस्ता बताता 
है । वही मागदशेक है । 
महान्‌ सूथ्र--प्राप्तत्य परमात्मा--अपने प्रकाश से 


संसार को न केवल दशन शक्ति दे रहा है, अपितु देवों का- 
देव खभाव वाले व्यक्तियों का-हित भी साध रहा है । 


करन नस. सभाल+-++«+ नननना-+-+-+न+-+> अ>कनओओओंओओ७ओओ जन 


( १ ) चचुः-चत्त; शब्द “चच्षिहदश्शने” धातु से बना है। “'चष्ट इति चबुर 
परमात्मा सबको रास्ता दिखा रहद्दा है इस लिए उसे चत्ुः कहते है। 
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उपासक विश्व को दशन शक्ति दे रहे, भक्तों का 
कल्याण साध रहे और विशुद्ध प्रकाश में चमक रहे परमात्म- 
देव के दशन से कृताथे और पुलकित हो रहा है । उसकी 
यह अभिलाषा है कि अपने प्रियवम से यह मिलन क्षणिक न 
हो । उसे अनुभव हो रहा है कि प्रियतम से भिलन दी समस्त 
मंगल का मूल और आनन्द का स्रोत हे। यह जानते हुए 
कि वही विश्रान्ति और परम शान्ति का धाम है, उपासक 
अपने प्रियतम प्रभु से क्षणमात्र के लिये भी विमुख होना नहीं 
चाह रहा | वह तो उसे अपनी मस्ती से लिपटा लिया चाहता 
है। वही आंखों की ज्योति हो, कानों में उसी अश्रुत की श्रुति 
हो, जिहा से उसी के नाम का जप हो । केसी शुभ कामना ! 
अहो ! केसी पविद्व भावना ! 

जीवेस शरद: शतम्‌! सो वे तक प्रभु का दर्शन 
करते हुए जीते रहें यह वाक्य संकेत कर रहा है कि मनुष्य 
की आयु की अवधि साधारण रूप से १०० वर्ष की है। इस 
अवधि से कम वर्षो का जीवन अपने पापों का पा णाम है। 
पवित्र आचरण तथा ब्रह्मचचर्थ से इस अवधि को बढ़ाया भी 
जा सकता है। “भूयश्र शरदः शातात्‌! यह मन्न भाग इसकी 
सूचन। दे रहा हे । 

पवित्र आचरण के लिए प्रभु का दशेन, श्रवण 
ओए प्रवचन आवश्यक है। यदि जीवन के प्रत्येक लक्ततन 
में अणु अग़ु में व्याप रहे प्रभु वो हम देखते रहें, रूंघर्ष 
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और संग्राम के कोछाहल से आकुल इस कमंग्रस्त संसा( में 
रहते हुए भी यदि हमें क्षण क्षण में स्मरण हो कि विश्व 
को दशन-शक्ति दे रहे प्रभु की दिव्य चक्ु हमें देख रही है तो 
हमारे कम शुभ होंगे। आचरण पवित्र होगा, जीवन दिव्य 
होगा। शुभ कमे, पवित्र आचरण तथा दिव्य जीवन आयु 
की अवधि बढ़ाने का प्रथम साधन है। दीघ आयुष्य का 
दूसरा तथा प्रधान साधन ब्रह्मचये* है। प्रत्येक क्षण में ब्रह्म 
की अनुभूति होने का नाम ही ब्रह्मचये है। ब्रह्मचये का 
राब्दाथे हे “त्रह्म में सब शक्तियों का चराना? जिससे कि वे 
विषयों में न चरें। आंखों से प्रभु का दशन हो रहा है, कानों 
से उसी का श्रवण हो रहा है, जिह्ना से उसी का प्रवचन हो 
रहा है, यही तो ब्रह्म में विचरण अथवा ब्रह्मचय हे। 
ब्रह्मचये से सब इन्द्रियां खस्थ व सबल होंगी, यही नहीं 
परन्तु मौत को भी ढकेला जा सकता है। ब्रह्मचय, ब्रह्म- 
दशन अथवा ब्रह्मज्ञान का फल अथवे वेद के निम्न मन्त्रों 
में इन्द्रियों की ख्स्थता तथा दीघे आयुष्य ही बताया 
गया हे । 
यो वे तां ब्रह्मणों वेदासतामावृतां पुरम्‌ 


तस्मे ब्रक्म च ब्राह्माश्र चचुः प्राण प्रजां ददुः । 





( १ ) श्रद्ाचयंण तपसा देवा झृत्युमपाध्नत 


(अथवे ११, ५, १९ ) 
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नवतं चक्तु जहाति नप्राणों जरसः पुरा 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्‍्याः पुरुष उच्यते । 
( अथर्वू १०, २, २९-३० ) 
अथात--जो उपासक अमृत से वेष्टित त्रह्म की 
नगरी को जानता है उसको ब्रह्म औए ब्रह्म जनित इतए देवता 
चक्षु प्राण और प्रजा देते हैं। जो ब्रह्म की नगरी को जानता 
है उसे चछु आदि इन्द्रिय तथा प्राण अर्थात्‌ आयु वृद्धादस्था 
से पूरब नहीं छोड़ते । 

'अदीना: स्थाम शरद: शतम” सौ वर्ष पयन्त जीना 
ही पयाप्त नहीं। जीवन्मुक्त होकर जीना अथवा अदीन होकर 
जीवनयापन करता वैदिक जीवन का आदश है। अदीन 
जीवन के लिए प्रभु वी अध्यक्षता आवश्यक है जो उपासक 
प्रभु की अध्यक्षता में जीवनयापन करता है वह अदीन 
निरभेय, स्वायलम्बी तथा आत्मविश्वासी होगा । उसकी 
अध्यक्षता में रहना और दीन हीत होता केसे हो सकत। 
है? प्रभु की उपासना और पराधीनता साथ साथ नहीं चढ्ा 
करती । इहलोकिक और पाएलौकिक सम्पूर्ण ऐश्व4 के प्रदान 
करने वाले महादानी प्रभु के समीप पहुंच कर दीनता केसी ! 
भय केसा ! उपासक आत्मतृप्त है, वह क्‍यों किसी के 
सम्मुख ह।थ पसारेगा ! जब भक्त की चिन्ता प्रभु ने ली है तो 
फिए उसे परार्धीन व परमुखापेज्ञषी होने की ज़रूरत क्या ? प्रभु की 
उपासना अदीनता की परम रसायन है । स्वाधीनता निर्भेयता, 
आत्मविश्वास तथा खावलम्बन उपासक की दिव्य सम्पत्ति हे । 





गाधत्रो मन्त्र 
( ऋषि विश्वामित्रः, देवता सविता, छन्दो गायप्नी ) 


ओं भू भरुवः खः । 
तत्‌ सवितुवेरेएय भर्गो देवस्प धीमहि 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( यज्ञु० ३६, ३ ) 
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शब्दाथे-- 
(आर ) यह परमात्मा का निज नाम है वह (भू!१) सत्‌, 
( भ्रुव/२ ) चित्‌ ( हवः ) आनन्द स्वस्य है। ( सवितुः३ ) सर्व प्रेरक 
( देवसू्य ) परमात्म देव के ( तत्‌ ) उस ( वरेरयं४ ) वरने योग्य 
( भर्गं:१ ) शुद्ध तेज को ( धीमहि ) इम धारण करते हैं (यः) जो 
धारण किया हुआ तेज (नः) हमारी ( धियः) बुढ्धियों को ( प्रयोदयात्‌ ) 
सनन्‍्माग में प्रेरित करे | 
व्याख्या-- 
उपस्थान मंत्र समाप्त हुए । उपासक को अपने 
उपास्य देव के समीप बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
त्रिकोकी में ठयाप रहे परमात्म देव की दिव्य ज्योति व विशुद्ध 
तेज के दशेन हुए। गायत्री मन्त्र से अब इसी विशुद्ध तेज 
को धारण करने की प्राथेना व प्रयत्न हे । 
गायत्री मन्त्र को गुरुब् मन्त्र तथा सावित्री* भी 


( १) भू:-'भू सत्तायाम? धातु से भू: शब्द बना है | 
(२ ) भुवः-भुवो&वकढ्कने? धातु से भुवः शब्द बना है। 'अवकदकन! 
का अथ चिन्तन है । 

( ३ ) सवितुः-थु भेरणे । 

(४ ) वरेण्य॑-वृण्‌ वरणे । 

(९ ) भगे;-अस्ज पाके । 

(६) उपनयन के समय गुरु शिष्य को सबसे पूर्ण गायश्नी मस्त्र का 
उपदेश करता है इसक्विए इसे शर्म न्त्र कहा जाता है । 

(७) इस मन्त्र का देवता सवितां है इसलिए यह साविश्नी मन्त्र भी 
कहाता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हैः--.“अधथास्मै साविश्नी- 
मध्याद । गायन्नीमेव स्ाविन्नी मनुब्ंयात्‌ ॥९ 
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कहते हैं। वेदिक साहित्य में गायत्ली मन्त्र की बड़ी महिमा 
है इसीलिए मन्त्र की प्रतिपद व्याख्या से पूवे गायत्री का अति 
संज्षित वणन अप्रासज्ञिक न होगा । 


गायत्री शब्द का अथे ही गा4न्नी की महिमा को 
बता रहा है। यास्कराचाय्य ने निरुक्त में गायतन्नी शब्द की 
निरुक्ति करते हुए लिखा हैः--“गायतो मुखादू उद्पतदिति 
गायत्री! (७. १२) गान करते हुए पण्मेश्वर के मुख से 
सबसे पूबे गायत्नों निककी इसलिए इसका नाम गायल्ी है। 
गायत्ी शब्द की एक और व्युत्पत्ति की जा सकती है । “गायन्तं 
त्रायते इति गायत्री! । गायत्री का गान करप्ते हुए व्यक्ति की 
यह रक्षा कःती है इसलिए भी गायत्री हे । 
प्राचीन ऋषियों ने गायत्री, साविद्वी अथवा गुरुमंत्र 
की मद्दिमा का स्थान स्थान पर उल्लेख किया हे । अश्रि ऋषि 
“अब्वि स्मृति? में लिखते हैं:--- 
सावित््यस्तु पर नास्ति पावन परम स्मृतम”? 
अथात्‌ गायत्री से बढ़ कर और कोई मन्त्र नहीं 
है, यह परम पवित्र करने वाला मन्त्र समझा गया है । 
मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखां है;:--- 
ओकार पूर्विकास्तिसो महाव्याहृतयो5व्यया; । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌। 
( मनु० २, 5१ ) 


सन्ध्या सुनने १४ ६ 


अथात्‌ ऑकार पूवेक तीनों अव्यय महाव्याहृति 
€ भू:, भुवः, खं:, ) और तीन पदों वाली गायत्री को वेद का 
मुख समभेना चाहिए | 

शंख ऋषि ने शंख स्मृति में लिखा हैः--- 

झायत्री पेदजननी गायत्री पापनाशनी । 
गायश्याः परम नास्ति दिवि चेह व पावनम्‌ ॥ 

अथोत्‌ गायंत्री की माता बेद है। गायत्री सब 
यापों को नाश करने वाली है । गायत्वी से बढ़कर ग्ुलोक और 
पृथ्वी लोक में कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं | शेखऋषि 
ने भायत्नी के महत्व का वणेन करते हुए फिर लिखा है-- 

हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नरकाणवे 

अ्रथात्‌ जो अपने पापों के। कारण दुगेति और 
दुःख के समुद्र में पड़े हुए हैं उन्हें यह गायत्री देवी अपने 
हाथ को सहारा देकर उठाती है” 

गायत्री क्री इसी महिमा फे कारण मनु, अत्रि, 
शंख इत्यादि प्राचीन ऋषि महर्षियों ने गायत्री के जप का 
पविधान किया है। गायत्री की इस महिसा को समझने के लिये 
संत्र की प्रलिपद्‌ व्याख्या देखिए 4, 

गायत्री के साथ ओकार. पूवेक भूः, 
सूव:. सवः इत्यादि तीन महाब्याह्तियों का अयोग 

4२रे 
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हुआ है। सबसे प्रथम पद ओश्म है। यह परमात्मा का निजञ् 
नाम है। “ओंतत्सदिति_निर्देशों शह्मण” (गीता १७. २३) 
ओम शब्द से परमात्मा के नाम का निर्देश होता है। योगदशेन 
में भी लिखा हे-तस्य बाचक: प्रणव: ( योगदशेन १. १७) 
परमात्मा का नाम प्रणव अथांत्‌ ओश्म्‌ हैे। ओश्म्‌ शब्द अ उ 
म्‌ इन तीन अक्षरों से बना है । इसकी विस्तृत व्याख्या माण्डू- 
क्योपनिषंद्‌ में की गई है । यहां विस्तार में जाना हमें अभीष्ट 
नहीं। कैवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि “ओश्म! यह पद 
“अब रक्षणः धातु से बना है । परमात्मा परम रक्षक हे इसी 
लिये उसका नाम ओश्म है । 
संसार एक युद्ध स्थली है । प्रत्येक विजय पाने के 
लिये यहां बड़ा संघषे और संग्राम है । पग पग पर कष्ट और 
संकटों का सामना है । जिस समय विपत्ति ओर निराशा के 
बादल सर्वत्र छा जाते हैं, कोई सांसारिक रक्षा सम्भव नहीं 
दीखती, मनुष्य एक अदृश्य और अज्ञिय शक्ति को पुकारता 
है। सहायता मिलती है, रक्षा होती है ओर ववैपत्तियों के 
बादल क्षणभर में उड़ते नज़र आते हैं। जहां बचने की कोई 
कल्पना नहीं होती, अन्तिम विनाश ही दीख रहा होता है, बहां 
पर भी हृदय से पुकार उठने पर कोई अज्ञेय झक्ति अपने 
अदृश्य हाथों से रक्ठा के लिये आ पहुंचती है। यह अदृश्य 
हाथ परमपिता.परमात्मा के हैं, जो हर जगह पहुंचे हुए, हर 
वख्त हमारी रक्षा करते हैं । प्रत्येक स्थान में फेली हुई प्रभु की 
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रक्षक भुजाओं से ही प्रत्येक क्षण में प्राणि-मात्र की रत्ना और 
फल्याण हो रहा है | उसकी अरक्षा में भी रक्षा है, बिपात्ति में 
भलाई ओर विनाश में कल्याण छिपा हे। परमात्मा के इस 
रक्षक रूप का ऋग्वेद में क्या सुन्दर वणन है--- 


“बृबदुक्‌थ हृवामहे सृप्रकरस्नमृतये साधु कृण्वन्तं अबसे । 
( ऋग्वेद ू ३२, १० ) 


अथात्‌ स्तुति करने योग्य परमात्मा को हम रत्ता 
के लिये पुकारते हैं । उसकी रक्षक भुजाएं सब जगह फैली 
हुई हैं। वह रक्षा के छिये सदा (साधु ) कल्याज ही फरने 
चाल्म है । 

परमात्मा के ओश्मू नाम की जिसका धात्वथे 
रक्षण है, खयं बेद भगवान्‌ ने कया सुन्दर व्याख्या की है। 

भू:, भुवः स्व: इन तीन महाव्याह्ततियों में परमात्मा 
के दीन मुख्य गुणों को बताया गया है, या यों कहिए कि इन 
शब्दों से परमात्मा को 4०(॥॥० किया गया है । प्रकृति सत्‌ है, 
जीव सत्‌ चित्‌ है, परमात्मा भू:, भूव: खवः, सत्‌ चित्‌ और 
आनन्द है । 

उपासक ने सूथ भगवाब््‌ की किरणों में स्नान 
किया अब वह सविता देव की देदीप्यमान ज्योति को अन्तः- 
करण में धारण कर. लिया चाहता हे। मंत्र के इब्दों में कहें 
तो सविता देव के 'वरेण्ये भगेः! को हम धारण करे। 


१४२ सन्ध्या सुमन 


सविता शब्द षूढ या षु धातु से बना है जिसका 
अर्थ उत्पत्ति व ऐश्वय है| प्रेरशाथे षु धातु से भी सविता शब्द 
बनता है | यहां हमें प्रेरणा अर्थ अभीष्ट है। इस गतिमय 
ब्रह्माण्ड में जो हिलना जुलना हो रहा है, जो इसमें एक एक 
चेष्टा ओर एक एक क्रिया हो रही है उसका प्रवतेक और 
प्रेरक परमात्मा है इसलिए उसका नाम सविता हे। सविता 
देव की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी हिल नहीं 
सकता और उसकी इच्छा होने पर पल भर में प्रथ्वी पर 
प्रछढय मच सकती है । इस संसार सागर की कुद्र से कुद्र और 
महान से महान्‌ सब लहरें सर्वेप्रेरक प्रर;ु से ही पैदा हो रही 
हैं। कोई वस्तु नहीं जो सविता देव की प्रेरणा से प्रेरित न हो। 
उपासक इसी सविता देव की उपासना में हे । 


देव शब्द का अर्थ करते हुए यास्काचायं लिखते 
हं:--देवो दानाद्वा, द्योतनाह्ठा, झुस्थानो भवतीति वा! 
( निरुक्त ७.१४) देव शब्द दानाथेक भी हे ओर द्योतनाथेक 
भी है। सव प्रेरक प्रभु खय॑ प्रकाशरूप है तथा आत्मा को 
प्रकाश प्रदान करने वाला है । उपासक प्रकाश-पुंज के समीप 
बेठा परमात्मदेव के भगे का धारण कर रहा है । 


भगे दब्द का अथे है विशुद्ध तेज। परमात्मा का 


भगे वरेण्य है, प्रयेक मनुष्य मात्र से वरणीय अथवा खीकार 
करने योग्य दे। जितना जितना इस भगे का धारण दोोता 
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जायगा उतना उतना अन्त:करण निमेल, बुद्धि विशदर और 
आत्मा प्रकाशित होता जायगा । “भगे! शब्द “अस्जू पाके' धातु 
से बना है जिसका अथे है परिपाक अथवा पकाना । इस 
धात्वथे से यह संकेत मिलता है कि भगे परिपाक द्वारा अथोत्‌ 
विशुद्ध तेज तप द्वारा प्राप्त होता हे । सुबण परिपाक द्वारा 
अथोत्‌ मट्टी में तपाये जाने पर कुन्द्न बनता हैे। ठीक इसी 
प्रकार ठ4क्ति भी तपस्था की मद्टी में तप कर तेज प्राप्त कर 
पाता है । 

प्रश्न होता है कि सवितादेव के वरेण्य भगे को 
धारण करने का प्रयोजन क्या ? उत्तर है--'घियो यो नः 
प्रचोदयात्‌” धारण किया हुवा सविता देव का विशुद्ध प्रकाश 
हमारी बुद्धियों को प्रेएणा देता है । 

कर्म की गति गहन है कत्तेव्य क्या हे अकतंव्य 
क्या है यह पहचान पाना सहज नहीं। धर्म ओर अधर्म 
की उलभन में धर्म का निश्रानन्‍्त रूप से निश्चय कर पाना नितानन्‍्त 
कठिन है | बुद्धि के प्रदीप का मन्द प्रकाश तिमिर के निधारण 
में शक्तिहीन है । बुद्धि के श्रकाश की मन्दता और तिमिर की 
गहनता के कारण उपासक सविता देब के प्रदीप्र प्रकाश का 
आह्ान करता है । अपने प्रत्येक प्रशिधान, चिन्तन, मनन, ओर 
जपन के साथ आत्मा को प्रकाश से आज्ञावित किया चाहता हे। 
धारण किया गया यह प्रकाश पथ-प्रद््शन में तथा निश्रोन्त रूप 
से प्रेरणा-प्रदान करने में समर्थ है। जब खये प्रभु की 
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प्रेरणा से प्रवृत्ति है तो फिर पाप केसे ? भय कैसे ? धर्म और 
अधर्म की उलमन केसे ? 
प्रेरक प्रभु प्राणी मात्न को प्रतिक्षण प्रेरणा दे रहा 


है। शाश्रत काल से उसकी प्रेरणा का प्रवाह चल रहा है, 
पर सब कोई उस की प्रेरणा पा नहीं रहा। प्रकाशपूर आत्मा 
कृतार्थ हो रहा है, अन्धकार से आबृत अन्त:करण वेचित हो 
रहा है । सविता देव की प्रेरणा सब कहीं हे पर उसे पाने का 
कुछ नियम है । गंगा की पवित्र धारा श्रनन्‍न्त काल से अनवसण्त 
रूप से बह रही है, परन्तु वहां पहुंच कर पवित्र होने के लिए 
पुरुषार्थ चाहिए | पबन में प्राण शक्ति का प्रवाह चल रहा हे 
परन्तु नस नस ओर नाड़ी नाड़ी में उस प्राण शक्ति के संचार 
के लिए अभ्यास चाहिए । सूर्य का प्रकाश सब कहीं फेल रहा 
है परन्तु उससे आयुष्यवधेक रश्मियां लेने के लिए उनका 
सेबन आवश्यक है | आकाझ में शब्द की धाराएं प्रतिक्षण 
प्रवादित हो रही हैं परन्तु उनके लिए ग्राहक यंत्र (0००. ४०) 
चाहिए । ठीक इसी भ्रकार प्रेरक प्रभु की प्रेरणा सब कहीं चल 
रही है परन्तु इन्हें पाने के लिए प्रकाशपरिपूर्ण आत्मा 


चाहिए । हे हक 
वीणा की तारें समसखर होने पर ही उन में से एक 


तार पर अंगुली चलाने से समीप की दूसरी तारों से मधुर 
मंकार निकलती है । यदि तारें परस्पर एक सर में म्रिली न हों 
तो एक तार से आवाज़ निकल नहीं सकती | ठीक इसी ग्रकार 
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हत्तन्त्री की तारे मिलीं होने पर--मन, बुद्धि, और आत्मा के 
सवितादेव के साथ समस्र होने पर ही प्रभु प्रेरणा की मंकार 
निकल सकती है यदि ये समस्व नहीं तो प्रभु की प्रेरणा का 
ग्रहण हो नहीं सकता । 

अन्धकार और प्रकाश का तो मेल नहीं । इसी लिए 
उपासक प्रकाश पुंज के समीप पहुंचा है । अब गायत्री से 
प्रकाश धारण करता हुवा वह सविता देव के साथ समखर 


हो रहा हे । 

उपासक साधनों के यान पर चढू कर इस उच्च 
स्थिति पर पहुंच पाया है । प्रय्यक कर्म के लिए बह 
प्रभु से प्रेरणा पा रहा हे | यहां कोई संशय नहीं, 
भय नहीं, उलमन नहीं । केसी आनन्दमय स्थिति है । जो चाहे 
इस उच्च पदवी पर पहुंच सकता है । परन्तु साधना से, 
प्रशिधान से ओर योग्यता सम्पादन से । 


गायंत्री मंत्र में किसी पार्थिव पदाथे की प्राथना नहीं। 
हां तो सबिता देव के साथ समस्वर होने के लिए प्रणिधान 
द्वारा प्रकाशयुन प्रभु के प्रकाश के धारण छा प्रयत्न हे। 
प्रकाश से आप्छाबित दो जाने पर बुद्धि को देवी प्रेरणा मिलती 
है। इस बीदड़ संसार में, अथवा इस कायेक्षेत्र में पग पग 
पर प्रभु की प्रेरणा पथप्रदशन करे इस से श्रधिक उपासक 
को क्या चाहिए। इसी लिए गायत्री की इतनी महिमा है। 





सम्तस्कार सन्त्र 


का नमः शम्भवाय 'व॑ ममोभवाय च । 
नमः शड़्राय च्‌ मयस्कराय च । 
नमः शिवाय थे शिवतराय थ | 

( यजु- १६११ ) 
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शब्दा थे :--- 

( श्स्भवाय ) शास्तरूप प्रभु के लिये ( नमः ) नमस्कार (च ) 
अर ( मयोभवाय ) आनन्दस्वरूप प्रभु को ( नमः ) नमस्कार | 
( शडुराय ) शान्ति प्रदान करने वाले प्रभु को (नमः ) नमस्कार (च्व) 
आर ( मयरकराय ) आनन्द देने वाले प्रभु को ( नम$) नमस्कार | 
( शिवाय ) कल्याणरूप प्रभु को ( नमः ) नमस्कार (थ) और 
( शिवतराय ) अत्यन्त मंगलमय प्रभु के "प्रति ( नमः ) नमस्कार हो । 


व्याख्या:--- 

उपासक अब अपने प्रत्येक काये के लिये प्रभु से 
साक्षात्‌ प्रेरणा पा रहा है । यह अनुभव करते हुए कि सम्पूर्ण 
कर्म के लिये शक्ति तथा प्रेरणा प्रभु से मिल रही है, उपासक 
समभता है कि कर्म करते हुए भी वह कर्म का कतो नहीं । 
वह तो निमित्तमात है। कर्म प्रभु का है। प्रभु के चरणों में 
कर्म अपेण करता है। यही नमन हे । 


उपासक परमात्मा की कृपा, करुणा, महिमा और 
उपकार को स्मरण करके प्रेमातिशय से द्रवीभूत हो अपना 
मस्तक भ्ुकाता हे । उपासक के पास इसके सिवा है ही क्या, 
जिस्ले बह निरीह और कामनाशून्य प्रभु के चरणों में भेंट 
चढ़ा सकता है । सम्पूर्ण जगत्‌ प्रभु के चरशें में पड़ा है । 
समूचे संसार में उपासक भक्तिभरे प्रणाम को ही अपना कह 
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सकता है। विचित्र बात यह है कि आप्तकाम भगवान्‌ को 
यदि कोई चाहना हे तो उपासक की इसी अपनी वस्तु की । 


नमन का अर्थ पूण नम्नता अथवा समपंण हे। 
अपने सम्पूर्ण कर्म, सारी सम्पत्ति, समृद्धि और सफलताओं 
को प्रभु के चरणों में अपेण करना नमन का तातपये है। 
नमन द्वारा अपनी सम्पूण शक्तियों का प्रभु के चरणों में 
बविनीत उपहार रखता हुवा उपासक अभिमान पर विजय पाता 
है | अहँकार मिटाने का यह नमन ही एकमाल उपाय हे । 

सफलता अपेण में है । पुष्प की सफलता इस बात 
में हे कि वह पूर्णरूप से विकसित हो, अपने सौरभ से 
विश्व को सुरभित करे तथा अन्त में प्रभु के चरणों में अर्पित 
हो । इसी प्रकार मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि 
सम्पूर्ण शक्तियों का पूरे विकास हो अपने गुणों की सौरभ से 
विश्व को सुराभित करे और अन्त में प्रभु के चरणों में 
अर्पित हो। । 


नमन '“सन्ध्या! की अन्तिम भूमिका है। प्रेमपूरो 
नमन के साथ सन्ध्या यज्ञ की समाप्ति है। नमन अथवा प्रभु 
के चरणों में सबेस्व के अपेण में अचेन की पूणता है । 

सन्ध्या-यज्ञ का आरंभ 'शं नो देवी: मंत्र से 
शान्ति की कामना से हुआ है। उपसंहार भी वही “नमः 
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शंम! करते हैं। उपासक जिस श्ञान्ति की दार्मता कर 
रहा था उसे वह अनुभव कर पाया है । तभी तो अपने 
उपास्य देव को अब वह शान्ति, आनन्द और मंगल का 
स्नोत समझ रहा है और बार बार अपना नीरव नमस्कार 
उसके चरणों में रख कृताथे हो रहा है। 


इति शम्‌ 





